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एु:० जी० वैल्स इस समय संसार के प्रमुख लेखकों में हैं | वे बहुश और 
विचारशील लेखक हैं। उनकी गणना उन लेखकों में है जो संसार के विचारजक्षेत्र 
और साहित्य में अपना प्रभाव स्थार्यी रूप से छोड़ जाते हैं | उनमें कवि-सुलभकल्पना और 
आधुनिक विशान तथा शास्त्रों के ज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण है | उनके आर्थिक, सामाजिक 
ओऔर धार्मिक विचारों से बहुत लोग सहमत नहीं हैं । उनके इतिहास की भी ,कुछ 
विद्वानों ने कड्डी समालोचना की हैं | फिर भी उनका लिखा हुआ संसार का इतिहास 
अपने ढड्ठ का निराला ही है। इस इतिहास का नाम हैं--- 00 ()॥॥॥॥0 [[8805 
0० ।॥० ५४०११ अर्थात्‌ संसार के इतिहास की रूप-रेखा । वह इतिहास बहुत बड़ा है । 
सवसाधारण के लिए उन्होंने उसका एक संक्षित संस्करण प्रकाशित किया है. जिसका नाम 
# 9॥0% 99079 ० 06९ ५४००० है। प्रस्तुत पुस्तक उसी संज्षित इतिहास 
का अनुवाद है। 

अनुवाद का काम बहुत कठिन है | इस पुस्तक में वहुत-सा अंश वैज्ञानिक है। 
श्रीयुत वैल्स की भाषा में अदभुत चमत्कार है | किंतु उस चमत्कार के कारण उसके 
मूल के सौन्दर्य को अनुवाद में लाना सरल नहीं है | हिन्दी में वेशानिक शब्दों का चलन 
इतना कम है कि कभी कभी तो उनके प्रयोग करने का साहस नहीं होता क्‍योंकि वे 
अपरिचित-से मालूम पड़ते हैं | अनुवाद में खिचड़ी भाषा के प्रयोग से भाषा के 
सौष्ठव के नष्ट होने की आशंका थी | इसलिए जहाँ तक हो सका है विशुद्ध हिन्दी का ही 
प्रयोग किया गया है। अनुवादकों का विश्वास है कि हिन्दी का भविष्य उस भाषा एर 
निर्भर है जो उसे संस्कृत से निकली हुई अन्य भारतीय आये 
गुजराती और मराठी--से निकटतर लाती है | इसलिए अनुवादकों + 
(अरबी) और विदेशी आये भाषा (फ़ारसी) के शब्दों का व्यवहा 
किया | हिन्दुस्तानी भापा में वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखने का प्रयोग अभी 
हिन्दुस्तानी ऐकेड्मी के प्रकाशित ग्रन्थों की भी भाषा प्रायः उत्तनी 


* है जितनी अन्य साधारण ग्रन्थों की है। श्रतणएव जब तक 'हिन्दुरु 


न हो जाय और यह न प्रमाणित हो जाय कि हिन्दुस्तानी? भाषा 
लिखना सम्भव हैँ तब तक हमें प्रचलित संस्कृत-प्रधान हिन्दी की हे 
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हिंदी का बहिन उदूँ में भी इसी प्रकार का मौलिक साधषाओं (अरबी-फ़ारसी) को ओर 
भुकाव प्रत्यक्ष दीख पड़ रहा है। क्‍ 

हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है कि इस अनुवाद में वहुत-सी नुटियाँ हैं| जहाँ तहाँ 
मूल की अंगरेज़ियत की गन्ध अनुवाद में भी आगई है | इसका कारण यह है कि हमने 
केवल भावानुवाद की चेप्टा न करके जहाँ तक हो सका है मूल को अनुसरण» करते का ४ 
उद्योग किया है | यदि हमने किसी उपन्यास का अनुवाद किया होता तो अवश्य ही उसकी ' 
भाषा में अगरेज़ियत की इतनी गनन्‍्ध न होती जितनी इस पुस्तक में है। कुछ लोगों 
को शायद भाषा भी कुछ क्विप्ट मालूम पढ़ेगी । किन्तु इसका कारण यह है कि पुस्तक का 
विपय ही गहन है | हम ऐसे साधारण विद्यार्थियों के लिए उस गहन विषय का साधारण 
शब्दों में व्यक्त करना असम्भव-सा है | फिर भी, हम स्वीकार करते हैं कि अनुवाद इससे 
अच्छा हो सकता था। किन्तु दोनों अनुवादक समय के भिक्तुक हैं। एक को सरकारी 
काम से बहुत कम अवकाश मिलता है और दूसरे को वकालत के मभठों से छुटकारा नहीं 
होता । दमारा विश्वास है कि हिन्दी में संसार के एक इस प्रकार के इतिहास की बड़ी 
आवश्यकता थी । हिन्दी-साहित्य की सेवा के भाव से प्रेरित होकर ही हमने ईंसे 
कार्य को हाथ में लिया है| इससे हमें आर्थिक लाभ नहीं है | यदि हिन्दी-भाषी गुण-आहक 
लोग दस पुस्तक का आदर करेंगे और हमारी इस सेवा को किसी काम की सममेंगे तो 
धमारा सारा परिश्रम सकल हो जायगा | 

उन पाठकों से जो अँगरेज़ी से अनजान हैं, हमारा एक विशेष निवेदन है। वे इस 
वात का ध्यान रक्खे कि श्रीयुत वैल्स ने यह पुस्तक एक पाश्चात्य देशवासी के दृष्टिकोश 


मे जम आई 


लिखी है| उनका शान पूर्वी देशों और सम्बताओं के बारे में उतना गहरा नहीं है 
जिनना पाश्चाल्य सन्‍्यताओं के विषय में है। उन्होंने भारत की सभ्यता, दर्शनशासत्र या 
प्राचीन इतिहास का उतना _ मनन नहीं- किया जिंतना इन विपयों के विशेषज्ञ करते हैं | 
« “सकी अर्नकी भारत या अन्य पूर्वी देशों-सम्बन्धी सम्मतियाँ सदा ग्राह्म नहीं हैं। 


० 


ै 


उदाइरुख के लिए यूनान के विचार-त्वातन्त्य का क्रम तो उन्होंने बहुत गैक दिखलाया 
४ हिन्तू भारत के विचार-धारा की रूप-रेख्ा वे नहीं दे सके | इससे पाठकों को यह भ्रम 
हो सऊता दे कि स्थतन्त्रतापृर्वक्क विचार करने का क्रम केबल यूनान में ही आरम्भ 
ज, पवा परमात्मा क सम्बन्ध की गवेपणाएँ यहूदियों ने ही सर्वप्रथम कीं। इस 
वियय में इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि इस पुस्तक में 
गीता रामायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं आया | इसी प्रकार 

मृत या मी इसमें चिद्र नहीं मिलता | यदि यद्द इतिहास कोई पूर्वी विद्वान, 


डपनाडी, भीझूणाए 
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लिखता तो मानव-जाति के आत्मिक, मानसिक और भौतिक विकास में जो कार्य पूर्वीय 
देशवालों ने किया है उसका अधिक उपयुक्त वर्णन होता । 

इस इतिहास का एक ही महत्त्व है | वह यह कि इसमें संसार के इतिह स को इकाई 
प्रानकर उसका अध्ययन किया गया है। भिन्न-भिन्न देशों का इतिहास अलग अलग पढ़ने 
पे उन देशों का उपयुक्त स्थान और महत्त्व नहीं मालूम पड़ता । सारे संसार का इतिहास एक 
साथ पढ़ने से दृष्टिकोण विशद हो जाता है और प्रान्तीयता के भावों की बुराइयाँ बहुत 
क्रम हो जाती हैं। लेखक ने इसमें बहुत-कुछ सफलता प्राप्त की है। किन्तु यह उसका 
दोष नहीं है कि वह भावों विचारों और उरुस्कारों में पाश्चात्य है। अतएव इस इतिहास 
में पाश्चात्य दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। यदि पाठक इस वात का ध्यान रखेंगे 
श्र श्रीशुत बैल्स के प्रतिवादित विचारों को सोच-समक कर स्वीकार करेंगे तो उन्हें बहुत 
ज्ञाभ होगा | 

अन्त में हम इंडियन प्रेस के स्वामी श्रीयुत हरिफकेशव घोष और उनके भाई 
श्री दरिप्रसन्न घोष के प्रति अपनी हार्दिक कृतशता प्रकद करते हैं जिनके अदम्य उत्साह 
पाहस और सहयोग के बिना इस पुस्तक का इतने सुन्दर रूप में निकलना असम्भंव था | 
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ख्राकाशान्तगंत प्रथ्वी 
हमारे जगत्‌ की कहानी-ुराक््त--के लोग अभी तक ठीक-ठीक नहीं जान 
ये हैं| दो सी वर्ष पूर्व तक तो मनुष्यों के केवल तीन सहस्य वर्षों से कुछ अधिक का 
) इतिहास श्ञात था और उससे पहले की कथा का आधार थीं पुराण-कथाये और 
।ल्पनिक विचार | ई० पू० ४००४ में जगत्‌ की सहसा सृष्टि हो गई इसके तो सम्य 
सार का अधिकांश भाग मानता ही था, और ऐसी शिक्षा भी उस समय दी जाती थी; 
तभेद्‌ इतना ही था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय बसनन्‍्त-ऋतु थी या शिशिर | हित्र बाइ- 
लकी मूलपदानुसार व्याख्या पर अधिक वल देने, और उसके सम्बन्ध में धर्मशास्त्र 
ग मनमानी धारणाओं के सत्य समभने के कारण ही स॒ष्टि-उत्पत्ति-सम्बन्धी, इस प्रकार 
॥ वर्षगणना करने का बिलज्ञगु श्रम उत्पन्न हुआ था | इन विचारों के अब धर्माचार्य 
भी का त्याग चुफे और यह स्वंसम्मत सिद्धांत है कि जिस विश्व में हम रहते हैं बह 
ग-युगान्तरों से, और संभवतः अनादिकाल से, ऐसा ही चला आता ह। दानों छोरों पर 
पंणयुक्त होने के कारण, प्रतिविम्बों-हारा अनन्त प्रतीत होनेवाले कमरे की भाँति, हंमारी 
ह धारणा मिथ्या भी हो सकती है। परन्तु विश्व के छः या सात हज़ार वर्ष का ही 
राना मानने का सिद्धान्त अब सवंधा मिथ्या सिद्ध हो चुका है| 
इस समय सभी यह जानते है कि पिण्डाकार प्रश्वी, नारंगी की भाँति, दोनों छोरों 
२ चिपटी है और उसका व्यास ८,००० मील का है | इसकी पिण्डाकृति का ज्ञान तो थोड़े 
बुद्धिमानों के २,५०० वर्ष पूर्व भी था, परन्तु उससे पहले यह जिपटी-चीरस ही समर्भा 
तती थी। एश्वी, आकाश, ग्रह तथा त्ारकाओं-संबंधी तत्कालीन विचार ओर धार्णाये 
बे अत्यन्त असंगत प्रतीत होती हैं | हम जानते है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर (जो वियुवत 
वा में द्वाकर गुज़रनेवाले व्यास से लगभग २४ मील छोटी है) घूमकर २४ घण्टे में एक 
रिक्रमा पूर्ण करती है और उसी के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य को परिक्रमा प्रथ्वी 
;छु एक परिवर्तन-शील आअण्डाक्ृति मार्ग-दारा एक वर्ष में समाप्त करती ई | सर्य के अत्यन्त 





न ससार का संकज्ञिम दनिहास 


शरप ह | उस माय झे यनुसार अत्यन्त निकव्यर्ती तारा भी प्रथ्वी से ४०,००० मील दूर 


“नम पयागगीय अंतर या परमाकाश (४७४९७) में हमारे जीवन-नाठक का अभि- 
यार शव ही शत्य हे---इसका कुछ अनुमान पाठकंगणु इन अंका 


एस खनत्त शन्‍्पर मे हम केबल घरातल के जीवन से ही भलरीभाति परिचित हैं। 
उसमे दून्यी रा फेस्द्र ना ४८ 6०० मील नीच ह ओर हमके केबल तीन मील नीचे का, तथा 


स्‍क 


धराग में बॉस सील उपर का ही उत्तान्त बिदित ह | इसके अतिरिक्त हम प्रकाश्य रुप से 
हिश हा मीवमरीन 'घ्रीर शस्य थो समझते हू । 

धरातल स्थ्ए करनेवाले जहाजोद्वारा अन्यन्त गहरे समुद्र भी केवल 

7 और शावाशगार्मी यान ४ मील से कुछ ही अधिक ऊँचे पहुँच 

थे ।। मनुष्य गुब्यारों यारा सात ही मील ऊयर गया £ और वह भी शअत्यन्त कष्ट केल- 

ं बाधा उसाई पर थाई पक्की नहीं उड्े सकता: ओर वायुयान-द्वारा 


गा औ न. हु] +. न न. 35: हे. ० 
इन डाई पर ले स्य जाने पर बहने से कऋुट पक्षी शरीर कीद तो वहाँ पहुँचने से बहुत 
हक 4 पं गा 76 | 4 ॥ गन ४ । 


कालान्तगंत पृथ्वी 


पृथ्वी की उल्रत्ति और आयु के सम्बन्ध में वेज्ञानिकों ने, गत पचास वर्षों में, 
अत्यन्त सक्षम और कौतृहलजजक कल्पनाये कर डाली हैं। परन्तु उनके वर्णन में गणित एवं 
भौतिक शासखत्रसम्बन्धी अत्यन्त सूक्ष्म सिद्धान्तों की आवश्यकता होने के कारण उन कल्पनाओं 
के सार को भी यहां देने की ढिठाई हम नहीं कर सकते | वास्तविक बात तो यह है कि 
ज्योतिप एवं भौतिक विज्ञान ने अभी तक" इन स्पष्ट कल्पनाओं से निक्रल कर अगली सीढ़ी 
पर कदम ही नहीं रखा है | अब तो प्रथ्वी की आयु का अधिकाधक अन्दाज़ा लगाने की 
ओर ही प्रवृत्ति हो गई है और स्व॒तन्त्र ग्रह के रूप में, सूर्य की प्रदक्षिणा करनेवाले, दृत्य- 
निरत इस प्रथ्वीपिए्ड का अस्तित्व भी लगभग २,००,००,००,००० वर्ष का समभका जाने 
लगा है | बहुत संभव है कि वह इससे भी बहुत पहले विद्यमान रहा हो; परन्तु हमारे होश 
उड़ाने के लिए---.हमको सबंथा हतबुद्धि करने के लिए---तो यही संख्या आवश्यकत्ता से 
अधिक है । 

. स्वतन्त्र रूप से अस्तित्व में आने के पूर्व यूथ और उसकी परिक्रमा करनेवाले 
पृथ्वी आदि ग्रह, सभी फैंले हुए. द्रव्य के महान्‌ भेवर के रूप में आकाश में तेज़ी से घूमते 
रहे होंगे | दूरवीक्षण-यन्त्र-दारा देखने पर आकाश में इसी प्रकार के तेजोमय द्रव्य के 
बादल--कुण्डलाकार नीहारिका--स्थान स्थान पर एक केन्द्र की प्रदक्षिणा करते हुए दृष्टि 
गोचर होते हैं| बहुत-से खगोल-शाखत्रज्ञों की यह धारणा है कि सूर्य और उसकी परिक्रमा 
करनेवाले ये ग्रह भी, किसी समय, इन्हीं के समान कुंडलाकार थे, और कालान्तर में एकत्र 
हो, इन्होने यह आधुनिक रूत धारण कर लिया है। अनन्त युगयुगान्तरों तक इस प्रकार 
उनके एकत्र होने की क्रिया जारी रही और उस समय, जिसके अंक हमने दिये है, प्रश्वी 
छौर चन्द्रमा प्रथक्‌ रूप से दिखलाई पड़ने लगे | उस समय ये दोनों अपनी धुरियों पर आज- 
कल की अपना अधिक तेज़ी से घूमते थे और सूर्य के अधिक निकट होने के कारण उसकी 
प्रद्षिणा भी, वर्तमान काल की अपेक्षा, अधिक तेज्ञी से समाप्त करते थे | तव शायद इनके 
घरातल भी अत्यन्त प्रज्वलित अथवा पिघले हुए थे। उस समय सूर्य भी बढ़े आकार का 
ओर बहुत बड़ा अग्नि का पिएड था । 

पर 


झसार का सानल्तम इनहास 


यदि एन अतीत अमंस्य युग के पहले की--हनिहास के पूषे की--प्रश्यी को अपनी 
पि रा, टारा दिगाना संभव होता, तो हम उस समय ऐसा दृश्य देखते जिमर्की तुलना बायु- 


ला कर साझ करनेबाली आधुनिक भाट्ठयो 


है आ 
सास से पुय उइरना हेड 


दर से, अथवा शीतल 


$ लावा (आरस्नेयादगार) की धारा से की जा सकती 
सही एल भी नहीं दिखलाई पडता था क्‍्योक्ते संसार का सारा जल अत्यंत 


> गे भानुक्ग-पूर्ति प्रचण्ट बातयुक्त नभमगदल में भाष के रुप 
में पिधमान भा | उस सूग में 


ज्वञाल-पतञ्न रू समान बदला से प्रर्त उस आकाश के उपर 
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ओर प्रदीत्त 
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कालान्तर्गत प्रथ्वी ६ 


निचली चढ्मानो पर चौत्कार करती हुई प्रथम वर्षा भारम्भ हुई । इसके पश्चात्‌ 
अनन्तकाल तक पए्रथ्वी का अधिकांश जल वाप्प के रूप में वायुमण्टल में विद्यमान 
रहा | पर अब इन स्कटिक शिलाओं पर उष्ण जल-घाराये' बहने लगीं और तालाब तथा 
भीले' वन गई' जिनमें ये जल की धाराये' प्रस्तरचूर्ण ला लाकर तलछुद की तहें जमा 
करने लगीं | 

अन्त में वह समय भी आ गया जब कि प्रथ्वी पर मनुष्य खड़ा होकर अपने चारो 
ओर देख सकता था ओर इस पृथ्वी पर जीवन धारण कर सकता था| यदि हम उस समय 
यहाँ आ सकते तो हमको हरियाली से सर्वथा शूत्य मृत्तिका-हीन लावा की भाँति चद्नानो 











पा ०८० ८273 हू नया 


अप: ४-77“ ह 5-3 रा “अर 





जीवनारम्भ के पूर्व का दृश्य 
लावा की भाँति चद्धानों के बड़े बड़े खएठ जिन पर मिद्री का कोई चिह्न नहीं हे |) 


के ढेरों पर ही प्रचण्ड बात-पूरित नममण्डल में खड़ा होना पड़ता और वरतमानकाल के 

भयंकर वृफान से भी अधिक प्रचएड तथा उप्ण वायु के तृफान, ओर ऐसी तीर मसलधार 

वर्षा, जिसका इस शांत और धीमी प्रथ्वी को कुछ भी अनुभव नहीं है, हमें व्याकुल कर 
फा० २ 


१० संसार का संज्षिम इतिहास 


देती | उस समय हम देखते कि उप प्रचमंट य्वा को जन किस प्रद्मार अड्ानों के चर्ण 
से रजित दो, भीषण थाराग्रों मे कांता दशा योर चद़्ानों की साद ॥र उनमें मार 
दर बनाता हुआ आय समुद्रों में जाजावर लद्ानों के सलशद बिंद्ठा रात्त ! । 
इसके श्ातरिक्त घने बादलों फे भीतर से आाफ़ाश में प्रशक्ष झपसे गम करता 
हुआ महान सूर्य भी हमको 2ष्टि गोचर होता । चर सूर्य तथा चन्‍्ट्र थी योता हे साथ नि 
प्रति भूकम आते, शोर प्रथ्यी पर उथल पुथल हाया सरती । बंतमानताल में नि्यस्ताप्य/ 
अयना एक ही पाश्य दिसानैवाला चन्द्र भी तब झसतो अपने 'यन्‍्य परा््यों को दिखाया चीर 
तमता हुआ स्पष्टनया दखिता | 

अब प्रश्वी पुरानी पड़े गई। क्यों ज्यों युग बीतने गये हो नो दिन बने लगा । 
सूर्य की दूरी श्रधिक होती गई । उसका तेज भी मन्द्र रोने लगा । सस्ट्रमा थी गयि चाय क्षीरर 
हो चली थी। वर्षा और वृक़ान भी अब पहले की भाँति प्रचणट ने होने थे योर हमारे यह 
के आदि समुद्रो म जल बड़ने लगा ओर वे मशसमुद्र बने गये नो हमारी परी यों सभी 
से परिधान की तरह वेष्टित किये हुए हैं । 

परन्तु प्रथ्यी पर उस समय तक जीवन का प्रादभाव नही दुंण्मा था। समध यीयन 

हीन थे और बद्वाने' शुप्क थी | 


(३) 
प्राण का प्रादुर्भाव 


यह तो अब सभी जानते हैं कि मानव-स्मृति एवं परम्परागत कथाओं से पहले 
की जीवन-दशा का ज्ञान हमको स्तरीय चट्टानों (30४60 रि०८८५७) में मिलनेवाले 
फोसिलों (#0588) अर्थात्‌ शिल्लासम कठोर हुए. तत्कालीन जीवधारियों और उनके 
चिह्ठों-द्वारा हुआ है। इन सलेट (8॥8॥९5) शेल (५॥७)९), चूने के पत्थरों ([ग्राएडा0९०) 
और रेतीले पत्थरों में हमको दृड्डियाँ, घोंधे (कोप', इक्षों के तन्तु-स्तम्भ एवं फल, पदचिद्ध 
और खुरेंच इत्यादि के साथ ही साथ, आयकालीन ज्वार-भाटे में आनेवाली लहरों तथा वर्षा- 
बिखुओं के आघात-चिह्न तक सुरक्षित मिलते हैँ । इन चद्धान-अंकित लेखों का अत्यन्त श्रम- 
पूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त ही प्रथ्वी का यद जीवन-इतिहास गाँठ-गू“ठ कर तैयार किया 
गया है; और यह वात अब प्रायः सभी को मालूम है| स्तरीभूत चद्ठानों (उहनद्मततीए। 
70089) की तह (७8788) एक दूसरी पर स्पष्टतापूवंक रखी हुई नहीं मिलतीं, वरन वार- 
म्वार लूटे और अग्रिसमपंण किये हुए पुस्तकालय के पत्रों की भाँति ये शिलाये' भी कहीं 
चकनाचूर ई तो कहीं मुड़ गई हैं; कहीं विखरी हुई हैं तो कहीं एक दूसरे के संयोग में आा 
गई हैं| इस लेखमाला को सुव्यवस्थित रूप देकर पढ़ने योग्य बनाने के उद्योग में कितने 
ही विद्वानों को जीवन-पर्यन्त सतत परिश्रम करना पड़ा है। लोगों का अनुमान है कि इन 
शिलालेखों-दाारा लगभग १,६०,००,००,००० १ अरब साठ करोड़) वर्षों का ब्यीरा 
मालूम होता है | 

प्रा ((॥७) चिह्नों से सर्वथा शल्य दीख पड़ने के कारण ही इस लेखमाला के 
आदिम पापाणों का नाम मृ-गर्म-शास्तरियों ने निर्ञाब शिक्ता! (3४0० 80८:७) रम्ा 
है। ये चट्चाने' उत्तरीय अमेरिका के बहुत विस्तृत ज्षेत्र में फेली पड़ी हैं। उनकी मोठाई को 
देखते हुए भू-गर्म-शास्त्रियों का अनुमान है कि उपरोक्त १ अरब साठ करोड़ वर्षीय भू-गर्भ- 
काल का कम से कम आधा समय तो इसी युग में खप गया होगा--अर्थात्‌ इन्हीं के 
बनने में व्यतीत हो गया होगा । इस महत्त्वपूर्ण बात को हम पुनः इन शब्दों में दुृहरा सकते 
हैँ कि संसार भें जल और स्थल की विभिन्नता सर्वप्रथम प्रकट होने के समय से आज तक 
जितने युगयुगान्तर वीत छुके है उनके आधे समय में प्रृध्यी स्वधा जीव-शूल्य अथवा 

4 


प्राण का प्रादुर्भाव १३ 


यराशणिविहीन थी | या यो कहिए कि उस आधे काल में जीवन के चिह् नहीं मिलते | वर्पा- 
धात और लहरों के चिह् तो इन परापाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह 
अथवा उनकी पदपंक्तियो का. उनमें कद्ीं पता नहीं लगता | 

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं बैसे 
बैसे, अतीत कालीन प्राशि-चिह्ल (अंट्रत8 0 ॥6०) भी प्रकट होकर अधिकाधिक 
दीखने लगते हैं | संसार के इतिहास के इस अतीत ग्राणि-चिह-काल का नाम 
पूर्व लुप्त जोच-काल (।,0४७7 ?8802070 48९) रखा गया है। छुद्र शंखों के क्ेप, 
सपलुद्र-तुण (३९७ छ००१४), पादपों के 
तन्तु एवं पुष्पसरीखे ज़्फाइट (८०00- 
0॥9९59) के शिरोभाग, सामुद्रिक कीट 
और ऋ्टेशिया ((!798९९४) आदि 
अपेक्षाकृत अधिक सरल देह-धारियों के 
चिह्नों से हमको मालूम होता है कि पृथ्वी 
पर जीवन या ध्राण का ग्रादुर्भाव हो चुका 
था। स्पन्दन करनेवाले प्लॉन्ट लाइस 
(/।४॥#॥९०) सरीखे रेंगकर चलनेवाले, 
और फिर सिमिट कर कन्दुकाकार बन 
जाने की शक्ति रखनेवाले, ट्राइलोचाइट 
(।५१।0॥॥९8) नामक विशिष्ट प्राणी 
बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे | 
फिर कई लाख वर्ष बीत जाने पर एक 
प्रकार के सामुद्रिक बिच्छू दौख पड़ते हैं| 
इनके समान 7अक्ति-सम्पन्न एवं द्रुतगार्मी 
जीवधारी संक्तर में, इससे प्रथम, उस , द्वाइलोबाइट का फ़ोसिल (कुछ परिवर्धित) 
समय तक उद्यन्न नहीं हुए थे | 

इन जीवधारियों में से एक भी वृहदाकार न था, अत्यन्त विशाल समसके जानेवाले 
विशेष प्रकार के विच्छुओं की लम्बाई ९ फ़ीठ से अधिक न थी! पशु और पादप दोनों 
ही का इस समय स्थल पर अभाव था | लेखमाला के इस अंश में हमको मछुलियों अथवा 
मेरुदण्ड्युक्त अन्य प्राणियों के अत्तित्व के चिद्द भी उपलब्ध नहीं होते। पशुओं ओऔर 
पादपी के अवशिष्ट चिद्ों से पता लगता है कि दस युग के प्राणी ज्वास्माठे के या 
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प्राण का प्रादुर्भाव ह्इ्‌ 


प्राशिविद्दीन थी | या यों कहिए कि उस आधे काल में जोबन के चिह्न नहीं मिलते | वर्षा- 
चात और लहरों के चिह्न तो इन पापाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह्न 
अथवा उनकी पदपंक्तियों का- उनमें कदीं पता नहीं लगता | 

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं बैसे 

बैसे, अतीत कालीन ग्राशि-चिह् (अंह7» ० !/०) भी पक्ट होकर अधिकाधिक 
दीखने लगते हैं | संसार के इतिहास के इस अतीत ग्राणि-चिह-काल का नाम 

पूर्व लुध जोच-काल (।,0७७ 902०० 28९) रखा गया है। छुद्र शंखों के कैप, 

खम्लुद्र-त्ण (३०७ ४४९०0०४), पादपों के 

तन्तु एवं पुप्पसरीले ज़्फाइट (200- 

0॥968) के शिरोभाग, सामुद्विक कौट 

'और क्रस्टेंशिया ((7प88८९४) आंदि 
अपेक्षाकृत अधिक सरल देह-धारियों के 

चिह्ों से हमको मालूम होता है कि प्रथ्वी 

पर जीवन या ग्राण का ग्रादुर्भाव हो चुका 

था। स्पन्दन करनेवाले प्लॉन्ट लाइस 
(/|9॥0.॥00) सरीखे रंगकर चलनेवाले, 

ओर फिर सिमिट कर कन्दुकाकार बन 

जाने की शक्ति .रखनेवाले, टाइलोवाइट 

(५१॥0४७॥0९8) नामक विशिष्ट प्राणी 

बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे । 

फिर कई लाखं वर्ष बीत जाने पर एक 

प्रकार के सामुद्रिक ब्रिच्छू दीख पड़ते हैं | 

इनके समान /वरक्ति-सम्पन्न एवं द्रतगार्मो 

जीवधारी संसार- पं, इससे प्रथम, उस _ दाइलोबाइट का फ़ोसिल (कुछ परिबर्धित) 
समय तक उत्न्न नहीं हुए थे | 

इन जीवधारियों में से एक भी वृहदाकार न था, अत्यन्त विशाल समझे जानेबाले 

विशेष प्रकार के बिच्छुओं की लम्बाई ९ फ़ीट से अधिक न थी! पशु और पादप दोनों 

ही का इस समय स्थल पर अभाव था | लेखमाला के इस अंश में हमको मछलियों शथवा 

मेरुदणडयुक्त - अन्य प्राणियों के अस्तित्व के चिह्न भी उपलब्ध नहीं होते। पशुओं और 

पादपों के 'अवशिष्ट चिह्०ों से पता लगता है कि इस युग के प्राणी ज्वास-भाठे के या 
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१ ससार का संक्षिप्त इतिहास 


उथले जल मे रहते थे | यदि परिमाण सम्बन्नी बिधमता को गीण समान कर ईम पृथ्ष लुम 
जीव युग के वनस्पति ओर प्राणियों के आधुनिक समकन्न उदाहरश डेखना चाहे तो हमे 
छोटे से पहाड़ी ताल अथवा कीच से एक बिन्दु जल लेकर क्लुट्बीक्षण यंत्रद्भाशा उसती 
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लिड्डुला की कई जातियो के लुप्त जीव-युग के फ़ोसिल 
(कंजुस्थ के अत्यन्त प्राचीन वर्ग के प्राणी अब तक जीवित है) 
जाँच करनी चाहिए | इस जलबिन्दु मे दौख पड़नेवाले छोटे-छोटे कस्टेशिया (()॥पघ६४- 
०९४), घोधे (3॥०-॥8॥), ,जूफाइट (/००.॥५४४०) और ऐलगी (2४४९) हमारे इस 


प्राण का प्रादुर्भाव श्पू 


ग्रह पर, किसी समय जोवनकला की चरम सीमा तक पहदुँचनेवाले अपने अनुरूप बड़े-बड़े 
, प्राणियों से मिलते-जुलते ही प्रतीत होंगे । 

परन्तु यह याद रखना चाहिए क्रि पूर्व लुमज्ोव-युग की चद्झानों में हमें इस ग्रह पर 
प्रथम प्रादुभूत जीव का प्रतेनिधिस्वरूप कुछ भी चिह्न नहीं मिलता | अस्थि अथवा अधिक 
कठोर अवश्ववाले शंख तथा शुक्ति-सदश बृहदाकार काफ़ी बज़नी प्राणियों के ही, पद, 
पंक्ति अथवा चिह्न, मिद्दी पर अंकित हो सुरक्षित रह सकते हैं | और उन्हीं के अवयव दवबकर 
शिला-सम कठोर (फ़ोसिल) हो जाने के कारण अपना चिह्न छोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार 





चिरोथीरियम युग के स्तरों में लेब्रिन्योडाए्ट के बने हुए पद-चिह्न 
के प्राणियों का कुछ भी चिह्न नहीं रहता | इस समय भी, संसार में लाखों करोड़ों क्षुद्र- 
कायिक प्रांणियों के अवयव इतने मृदु एवं कोमल ह कि भविष्य में भू-गर्भशात्त्रियों के 
* उनके अस्तित्व के चिह्न मिलना सवंधा असम्भव है। अतीत में भी, इसी प्रकार, इन्हीं 
के सदश, करोड़ों और पद्मों प्राणी इसी प्रृथ्वी पर उत्तन्न हो, फल-फूलकर, बिना चिह्न छोड़े 
- हुए अवश्य ही नष्ट हो गये होंगे | संभव है कि जिसे हमने निर्जीब युग (8:02 
- 0७४००) के नाम से प्रसिद्ध कर रखा है उस युग के समुद्रों और भीलों के उप्य और उथले 
जल में अध्थिविहीन (]०॥$-॥॥:७), केपरहित और हड्डीहीन असंख्य प्रकार के निम्न- 
प्राणियों की भरमार रही हो | इसी भांति यूर्यप्रकाशयुक्त समुद्र के किनारे के ज्वारभाय 
के जल से घुली हुई प्रथ्वी पर भी हरे रज्ञ के अनन्त पौदे तेरते हुए मैल (50७) की 


१६ संसार का संज्षिम इतिहास 


भाँति फैले रहे हों | जिस प्रकार किसी महाजन की काटी के खाते, प्रत्येक पड़ोसी के 
अस्तित्व का प्रमाण नहीं हो सकते; उसी प्रकार चद्मानों की दस लेखमाला-द्रारा हमको 
अतीत कालीन समस्त प्राणियों की जीवनकथा की भी जानकारी नहीं हो सकती ै। प्राणियों 
की विशिष्ट जातियाँ जब खाब-द्वारा कोई केाप (३फ्ञांट्पोए) नोक या दाल की नरह पीठ 
((॥५800), अथवा चूने से निर्मित डाल या तना ([व050॥90007[0॥ 8॥0॥) उत्पन्न 
करती हैं तभी तो वे भविष्य के लिए. मसाला छोड़ सकती 7 | शरीर तभी तो ये चिद्द इन 
लेखमालाओं में स्थान पाते ] परन्तु पापाण-सम कठोर प्रागि-श्रवयवों का भारण करने- 
वाली इन शिलाओं से भी अधिक पुरातन चट्टानों में कहीं कहीं ग्रेफ़ाइट (ट0॥0) 
नामक, स्वथा विशुद्ध कर्बन तत्त्व भी पाया जाता है | इसी कारण कुछ वैशानिकों का सर 
मत है कि किन्हीं अज्ञत जीवधारियों की धराणक्रियाशं (छा! बलांशो।०-) द्वार ही 
यह ग्रेफ़ाट्ट, इस प्रकार, अन्यमिश्रित पदार्थों से अलग किया गया होगा। 


(४) 
सत्स्य-कल्प 

जिस समय संसार की उत्त्ति कुछ ही सहस्त वर्ष पुरानी मानी जाती थी, उस 
समय विभिन्न चनस्पतियों और जन्तुओं के भेद निश्चित एवं अपरिवर्तनीय समझे जाते थे | 
यह माना जाता था कि प्रत्येक जाति के जीवों के हम आज जिस रूप में देख रहे हैं वे 
उसी रूप में उत्पन्न किये गये थे | परन्तु चद्धनों की लेखमाला के अध्ययन से मानव-जान 
में जैसे जैसे वृद्धि होती गई बेंसे वेसे उपरोक्त धारणा के स्थान में यह शंका उपस्थित होने 
लगी कि बहुत से प्राणि-मेद, युग-युगान्तरों में, शने: शनै; परिवर्तित होकर उन्नति करते गये 
हईं। और फिर उसी शंका ने, कालान्तर में, इद्धि पाकर प्राणि-विकास-बाद (]0607ए ० 
0/8900 090|४॥४079) की रूप धारण कर लिया। इस सिद्धान्त के अनुसार भूमए्टल के 
पशुवादप आदि समस्त वर्गीय प्राणी, निर्जाब (॥ 20९ 8०) युगीय समृद्र-निवासी किसी 
अत्यन्त सरल और प्रायः आक्वतिहदीन जीवधारी से युगयुगान्तरों में धीरे धीरे परिवर्तित और 

विकसित हुए हैं। 
पृथ्वी की आयु की पाँति प्राणि-विकास-वाद के प्रश्न पर भी य्राचीन काल में 
अत्यन्त कह वाद-विवाद हुए हैं। एक समय था जब प्रायः दुर्वेध युक्तियों के आधार पर 
प्राणिय-विकास में विश्वास करना, ईसाई, यहूदी और भुसलमानों के युक्तियुक्त सिद्धान्तो के 
विरुद्ध समझा जाता था | परन्तु वह समय कभी का बीत चुका | अब ते कट्टर कैंयालिक 
और प्रौटैस्टंट आदि पंथावलम्बीय ईसाई, यहूदी तथा मुसलमान भी इस अधिक नवीन एवं 
विशद--- समस्त प्राणि-वर्गों के एक ही उद्गम!--सिद्धान्त के स्वतन्त्रतायूर्वक मानते 
हैं। पृथ्वी पर जीवन (70) कभी सहसा ग्रकट नहीं हुआ | अर्तीत के समान वतमान काल 
में मी जीवन (70) का विकास हो रहा है। आदिम ज्वार-माठे के पंक-स्पनदन-मात्र से 
विकसित होकर आणि-शक्ति (४९) कल्पनातीत युगयुगान्तरों से घीरे धीरे स्वाधीनता- 

शक्ति और चेतनता लाभ करती आ रही है 
व्यक्ति-समृह का नाम ही जीवन (॥/0) है । व्यक्ति उन निर्दिष्ट पदार्थों के। कहते 
हैं जो चेतनारहित, गतिहीन एवं अनन्त द्रव्यकर्णों अथवा भीतिक राशियां से सभा 
भिन्न होते हैं | अन्य द्रब्यों के पचाकर अपना अंश बनाना और संतरति उत्पादन करना,-- 
इनके ऐसे दे! विशेष स्वाभाविक गुण हैं जो निर्जाव ढव्यों में कदापि नहीं हे सकते। ये 
् ५७9 


फा० ३ 


श्र संसार का संक्षिप्त इतिद्वास 


भोजन भी करते हैं और संतानात्पादन भी । इनसे उत्पन्न होनेबाले अन्य व्यक्ति, बद्दुत अंश 
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समुद्री बिच्छू का नमूना जिसमें उसका 
शारीरिक आंवरण दिगख्लाया गया है। 


में इनसे समानता रखते हुए भी, संदव था: 
बहुत असमान अथवा भिन्नही होते ई | 
प्रत्येक व्यक्ति श्रीर उसकी संतान गे, जातिगत 
एवं वंशज समानता के साथ ही साथ, व्यक्ति- 
गत भिन्नता भी होती £€ जो प्रत्यक माता- 
पिता ओर उनकी सतानो मे पाई जाती # । 
ओर यह सिद्धान्त प्रत्यक जाति और प्रत्थेक 
जीवनावस्था में स्व भुव्रसत्य है | 

संतानो की माता-पिताओं से समा- 
नता ओर विभिन्नता का कारण चैजानिक लाग 
अर्भा तक हमके नहीं समझा सके हैं; परन्तु 
संतति में ऐसी समानता के साथ ही साथ 
विभिन्नता के देगखखकर हम भीतिक विशान 
की अपेक्षा अपनी बुद्धि के भरोसे श्रधिक 
दृढ़ता से यह कह सकते हूँ कि जीवन परि 
स्थिति मे परिवर्तन होने पर वर्ग में भी तढ- 
नुसार परिवर्तन आवश्यक है। प्राणि-बंश 
की जीवन-परिस्थिति में कुछ व्यक्ति ऐसे भी 
मिलेंगे जो व्यक्तिगत बिभिन्नताओं के कारण 
परिवर्तित परिस्थिति में अधिक सुगमता से रह 
सकते हैं ओर इसके बिपरीत अन्य ऐसे भी 
होते हं जिनके उस बदली हुईं परिस्थिति मे 
अपने व्यक्तिगत भेद के कारण जीवित रहना 
भार हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि 
पहले प्रकार के जीवधारी, दूसरों की अपेक्षा, 
अधिक समय तक जीवित रहेंगे ओर 
उनकी संतति भी (अपेक्षाकृत अधिक होगी । 
इस पकार विविध जातिये के औसत दजे वेः 


प्राणी प्रत्येक पीढ़ी में अनुकूल परिस्थितियों की ओर सदा परिवर्तित होते रहेगे। 


मत्त्य-कल्प १६ 


प्राकृतिक चुनाव! या प्राकृतिक वरण (ए७॥774) 8०००४०४) कहलानेवाली यह 
क्रिया इतना वैज्ञानिक सिद्धान्त नही है जितना वंशोत्यादन ओर व्यक्तिगत विभिन्नताओ के अब- 
लेकन या अध्ययन से किया गया निगमन या अनुमान है | वर्गों (उपजातिया) के परिवर्तन 
विनाश ओर रक्षण के ऐसे अन्य कारण भी संभव 
हैं जिनके विषय में भौतिक विज्ञान अद्यावधि सर्वथा 
अनभिश्न एवं अनिश्चित है; फिर भी प्रारम्भिक काल 
से, जीवधारियां पर लागू होनेवाले प्राकृतिक 
चुनाव”? की क्रिया के अस्तित्व के न माननेवाला 
मनुष्य था ते जीवन के साधारण तत्व से अनमिश्ञ 
है अथवा उसमें विचार करने की शक्ति का सर्वथा 
अभाव है। 

जीचतसतव (॥/6) के प्रादुर्भाव के विपय में बहुत- 

से वैज्ञानिकों ने विविध कल्पनाये की हूँ जो प्रायः 
अत्यन्त कोतृहलजनक हैं; परन्तु वास्तव में जीवतत्त्व 
का आविर्भाव हुआ किस ग्रकार--इसका यथार्थ 
शान न ते किसी के है और न किसी नेआज तक 
निश्चयात्मक रूप से कोई अनुमान ही लगाया है | 
परन्तु उसका प्रादुर्भाव, सर्य-प्रकाश-युक्त उप्ण ए॑ 
उथले खारी जलाशयों के पंक अथवा रेत में होना 
ओर फिर उसका वहाँ से स्थल की ओर किनारे पर डेवोनियन गोह का एक फोसिल 
ज्वार-भाटे की सीमा तक और खुले हुए समद्रो मं दूर तक फैलना तो प्रायः सर्वसम्मत सिद्धान्त है । 

आद्यकालीन पृथ्वी पर ज्वार-भादा और समुद्र की धाराये थीं। दसी कारण बहुत से 
प्राणी या तो वह कर समुद्र-तट पर आ जाते और वहाँ सूख जाते यथा गहरे समुद्र मे 
पहुँच कर वहाँ उसमें दूब जाते; जहाँ वे वायु तथा ताप के अभाव से नप्ट हो जाते थे । परन्तु 
प्राणधारियों में मूल स्थापन कर अपना अस्तित्व बनाये रखने या समुद्र-तद पर पढ़े हुए 
प्राणी में शुप्क होने से बचने के लिए वर्मकूप या वहिचेंस निर्माण करने की प्रदत्त के 
तत्कालीन संसार की परिस्थिति से सहायता मिलती थी । रसनेन्ट्रिय जादयत होने पर प्रत्येक 
प्राणी की प्रवृत्ति अलन्त प्राचीन काल से ही उसके भोजन की ओर मभुकाती थीः और चन्नु 
इन्द्रिय जागत्‌ होने पर जीवधारी गहरे समुद्र और गुफाओं के अंधकार अथवा मयेत्यादक 
उथले जलाशयें के ताप्रधिक्य से बचने के लिए वहाँ से निकल आने का घोर प्रवत्न करते थे 





२० ससार का सन्नित्त उत्तिहास 


न हट बर्मकृषी हि्गे (+ 
ब्रहत सभप्र है कि प्राणधारिये के यह आद्रकालीन कोप शरीर बमकृर्षी अहिल 
आक्रमणुशील शत्र से बचाव करने की अन्ना उनके अवयबों क्रो शुल्क होने से 





डेबोनियन युग की समुद्री गोह और अन्य मत्स्य 


रोकने के ही काम मे अधिक आते हो । परन्तु दाँतो और नखो का प्रादुर्भाव भी प्रृथ्वी की 
सृष्टि के इतिहास मे अत्यन्त प्राचीन काल से हुआ है। 

अधिक प्राचीन जल-बिच्छुआ का आकार हम पहले ही बता चुके है। युग-युगान्तर- 
पर्यन्त ये ही जीव समस्त प्राणधारियां के शिरोमणि थे। तलश्चात्‌ पूर्व लुप जीवयुग 


मत्स्य-कल्प 


ली 


| 


की चद्धानों (2श9००2०७ ००६४) का सिलूरियन नामक एक प्रकार की चह्धन में जो 
लुनजीव-युग की उन चद्दानों को दिया गया है जो पहले पहल वेल्स देश के सिलूरिया 
नामक स्थान में पाई गई थीं। जो भूगर्शार्त्रियों के अनुमान से पचास करोड़ वर्ष पुरानी 
हैं चल्कु, दंत और तैरने को अधिक शक्ति तथा सामर्थ्य से सम्पन्न एक नवीन प्रकार का प्राणी 
मिलता है। रोडदार यही सर्वप्रथम ज्ञात मत्य्य और प्राणी है। जाना हुआ सर्वप्रथम 
मेरुदण्ब्युक्त प्राणी यही है। 

शिलालेखों के अगले विभाग में, जो डेवन-शायर में पाये जाने के कारण 'डैबो- 
नियन? क्रम के नाम से विख्यात हैं, ये मछुलियाँ अत्यन्त बढ़ गई थीं। और इस बहुतायत 
के कारण ही शिज्ा-लेखमाला का यह काल मत्स्य-कल्प के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय 
विशेष आकार की मछुलियां, जो अब प्र॒थ्वी पर अप्राप्य हैं और जो आजकल की समुद्र 
गोद (४८०) और स्टर-जियन (8६प.००॥४) से कुछ मिलताी-जुलती थीं, कभी पानी 
में दौड़ती थीं तो कभी बायुमएडल मे कूदती थीं; कमी स्तस्व (8९७-७७०प४) को कुतरताी 
थीं तो कभी एक दूसरी के पीछे साग कर आक्रमण करती थीं | इनके कारण अतीत कालीन 
संसार के जल में एक नये प्रकार की चहल-पहल उत्पन्न हो गई थी। आजकल की दृष्टि से 
ये प्राणी कदाप दीघंकाय नहीं कहे जा सकते | ये'ग्रायः दो-तीन फुट से अधिक लम्बी न होती 
थीं। परन्तु इस नियम के अपवाद में कोई कोई बीस फुट लम्बी भी मिल जाती हैं। 

इन मछलियों के पू्े पुरुषाओं का कुछ भी इत्तान्त भूगर्भ-शास्त्र-द्वारा शात नहीं होता । 
एस प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती जीवों के आकार से इनकी कुछ भी समानता न थी | इनके 
पूर्व पुरुषाओं के सम्बन्ध में जंतु-शासत्र के शाताओं के बढ़े कौतृहल-पूर्ण विचार हैँ । वे विचार 
इनके वर्तमान कालीन सजातीय प्राणियों के अण्डों के विकास तथा अन्य खातों के अध्ययन 
द्वारा निश्चित किये गये हैं। प्रकाश्य रूप से तो ऐसा जान पड़ता है कि इन मेरुदए्डयुक्त 
पशुओं के पूबंवर्ती जीव, जल में तैरनेवाले कोमल अवयब-युक्त क्ुद्र प्राणी थे जिनके शरीरों 
में मुंह और उसके आस-पास दाते के समकन्ष कठोर अवयबों की सर्वप्रथम रचना 
हुई। डॉग+श (00.2वी0॥) और स्केट (8६80) नामघारी विशेष प्रकार की मछलियों 
के मुख में ऊपरी और निचला भाग निरा दाँतों से भरा होता है; और ये ही दांत, होठों के पास 
चपटे दाँतों-सदश बल्क 509]65' में परिवर्तित हो, देह के अधिक भाग को ढके रहते है | 
दाँतों के सदश वल्क के विकसित होने पर भूगर्भकालीन लेखमालाओं के ये मत्त्व, अतीत- 
कालीन अंधकार से निकल कर प्रकाश में तरने लगे, ओर शिलाओं म॑ मिले हुए लेखों- 
हारा उनका, सर्वप्रथम मेरुद्रडयुक्त प्राणियों के रूप में, दर्शन हुआ | 


(५) 
कोयले के दलदल का अथवा जल-थल-चारी जीवयुग 


मत्स्य-कल्प में स्थल, प्रकाश्यरूप से, सर्वथा प्राणिहीन ही था | पर्वत-शिखरों तथा बडी 
चद्मनों के उठे हुए. भागों पर तब केवल धूप और मंह ही पड़ा करते थ। जो वास्तव में 
मिट्टी कहलाती है, वह, उस समय न थी क्योंकि मिद्दी बनाने में सहायता देनेबाले केलुश्रों 
का तब तक जन्म न हुआ था और न चद्धानों के टुकड़ों को चूर-चूर करनेवाले पीदे ही तब 
तक उत्पन्न हुए थे | सियार और शक्करी (098 07 ॥0०॥०)) का भी उस समय चिह्न 
तक न था | तब प्राणी केवल समुद्र में ही पाये जाते थे । 

इस प्राशि-शूल्य शिलामय जगत्‌ के जलवायु में तब महान्‌ परिवर्तन छुआ करते 
थे | उनके मूलकारण अत्यन्त क्लिएकल्प होने के अतिरिक्त अ्रभी तक हमारी समभ में 
भले प्रकार नहीं आये हैं। प्रथ्वी की मागक्ति के परिवर्तन, शभ्रमणशील धुरियों के धीरे- 
धीरे स्थानच्युत होने, महाद्वीपों की आकृति बदलने और, इन सबके साथ ही साथ, शायद 
सूर्य की उप्णता में भी न्यूनताधिकता होने से हमारी प्रथ्वी के सुदीर्घ क्षेत्र कभी तो बहुत 
समय तक शीतल होकर वर्फ़ से ढके रहते थे और कभी हमारे इसी ग्रह पर फिर लाखों वर्ष 
तक उष्ण अथवा सम-शीतोष्ण जल-वायु हो जाते थे । मालूम होता है कि उस समय के 
इतिहास में--इसी मेदिनी के गर्म में--कुछ महान्‌ क्रियाये' होती रहती थीं, ओर लाखो 
वर्षपर्यन्त, ऊपर की ओर उछाले हुए पदार्थो' के संचय जब ज्वालामुखी के रूप में फट कर 
बाहर निकल पड़ते थे अथवा धरातल को ऊँचा कर देते थे तो पबंत-मालाओं की परिस्थिति 
और भूमंडल के महाद्वीपों की आकृतियाँ बदल जाती थीं। समुद्र अधिक गहरे पहाड़ 
अधिक ऊँचे ओर ऋतुएँ अत्यन्त विषम हो जाया करती थीं। इस उथल-पुथल के पश्चात्‌ 
फिर, युगोंपर्यन्त अधिक शांति के स्थिर साप्राज्य में, कुहासे मेह और नदियों-द्वारा पव॑तों 
की उँचाइयाँ छुटने से उनका चुरा समुद्र के अंतस्तल में जा बिछुता था। इसके फलस्वरूप 
अर्थात्‌ उसकी तरी में रेत बिछु जाने के कारण वह दिन दिन उथला और चौड़ा होकर अधिकाधिक 
भू-भागों पर फैलता जाता था | पृथ्वी के इतिहास में ऐसे भी युग हुए हैं जब॒ धरती अधिक 
ऊँची और समुद्र अधिक गहरे, या धरती अधिक समतल और समुद्र अधिक उथले हो गये 
थे | ऊपरी भाग पर पपड़ी (७४४) बनने के समय से आज तक प्रथ्वी धीरे धीरे निरन्तर 

श्द्‌ 
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अधिकाधिक शीतल ही होती जाती है--यह धारणा पाठकों को स्वथा चित्त से निकाल 
देनी चाहिए. । एश्वी में शीतलता आ जाने के बाद उसके घरातर (४ए70०) पर भू- 
गर्म के तापक्रम (६७0०७/४४४7७) का प्रभाव पड़ना बंद हो गया । इस बात के चिह्न 
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क्रबनिफ्रस दलदल 
(कोयले की खान का पूर्व रूप) 
मिलते हैं कि जिस युग को हम निर्जीव युग कहते है उसमें भी ऐसे युग--हिम-ऋत्प 
(8]90ंत ॥8०४)--हुए है जिनमें एथ्वी वर्फ़ या ठुपार से सर्बथा ढकी हुई थी । 


श्र संसार का संक्षिम हनिशास 


मत्स्य-कल्प के अंतकाल ग--चीरे शरीर उथले समग्र सथा कच्छी (]872200॥9) 
की बहुतायत होने पर ही--जीव स॒ध्टि जल से निकल कर स्थल में सालता पृथक लिन 
लगी | इसमें सन्देह नहीं कि प्रचुर राशि में प्रकट होनेवाली नन्‍्कालीन जीौवाकृतियों के 
अधिक प्राचीन प्रतिरूप भी लाखो वर्ष पूर्व संसार में अम्प्ट एच श्रप्रकाश्य विधि से बिक्रसित 
दे रहे थे: परन्तु दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने का अवसर उनको एसी समय मिला | 
हुक आय पड 77 श ८5 सा आम अत 2772 या 5 म्बल-बिजय मम स्थावर-सह्टि 
2. हमिहज,2: (वृक्षादि) का न्‍्थान वास्वब में पशु 
से प्रथम होने पर भी यह कहना 
शायद ठीक ही होगा कि इन्नो की एस 
यात्रा के पश्चात पशु भी सुसन्‍्य शी 
उनका अनुगमन करने लग गये । 
लहराते हुए जल के हट जाने पर, 
अपनी पत्तियों को उठाकर ध्रूप में 
फैलाये रखने के लिए किसी टिक्राऊ 
ओर कड्ी टेक की व्यवस्था करना इन 
वृक्षो के लिए. स्बंप्रथम समस्‍या थी 
ओऔर जल के निकट न होने से--जसा 
अभी ऊपर कह आये हँ--नीचे की 
गीली भूमि से पानी किस प्रकार पीदो 
के तन्तुओ में पहुँचाया जाय--दमसके 
उपाय हट निकालना उनके लिए दूसरों 
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जल-थल-चारी युग के एक भीमकाय जीव समस्या थी। परन्तु का9ज्ञाल (ए०000- 
लेबिरिन्थोडाए्ट के शिर की हड्डी | धैं58४०) या रेशों का विकाप्त दाने 


पर ये दोनो समस्याये' हल हे गईं | इनसे पौदो को टेक भी मिली और इनके द्वारा पत्तों 
तक पानी भी सुगमता-पूवक पहुँचने लगा | चट्टानों की लेखमाला मे अब सहसा विभिन्न जातीय 
दलदलो में उत्न्न हुए काष्टिक (ए/००१४ 9)87/) पौदो के समूह के समूह दृष्टिगोचर होने 
लगते हैं | इनमें शैवाल के बड़े बड़े इच्च, हंसराज और दैत्याकार हॉस-टेल (0/80- 
0) नासक इच्त विशेष ही मुख्य हैं | किर युगयुगान्तरपर्यन्त भिन्न भिन्न आकृति के पशु 
भी--इनके साथ ही साथ घौरे धीरे ज्ल से बाहर रेगकर--निवलने लगे। इनमे, 
शतपद और सहरूपद जीव भी थे और आदिम कीड़े भी; प्राचीने रप्जकेकड़ो (६778- 
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०५४७) के सजातीय आणी भी थे और सम॒द्री बिच्छुओं के भी | ये ऋमशः सर्वध्रथम 
मकड़ी और स्थल के विच्छू कहलाये; फिर कालान्तर मे रीढ़दर पशु भी मिलने लगे। 

अधिक प्राचीन काल के कुछु कीट आदि बहुत बड़े होते थे। उदाहरण के लिए 
सपक्ष नाग ([0क्षन्‍्वता ४६) के समान प्रतीत होनेवाली तत्कालीन बड़ी मक्खियाँ ही परो 
सहित उन्तीस इंच लम्बी होती थी | 

इन नवीन वर्गो' और जातियों ने अब अनेक प्रकार से अपने शरीर के हवा में साँस 
लेने येग्य बना लिया था | इस समय तक समस्त प्राणी केवल थानी में श्रुली हुईं हवा द्वारा 
ही साँस लेते थे और यही वात वर्तमान पशु-जगत्‌ के भी करनी पड़ती है। परन्तु आवश्य 
कता पड़ने पर शरीरस्थ जलकरों के अनेक प्रकार से प्रात्त करने के उपाय भी अब पशु ससार 


कप 


के प्रात्त हो गये थे | फेफड़ों के सर्वथा सूख जाने पर तो आजकल के मनुष्यों का भी दम 
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एक लेबीरिन्थीडाण्ट (ऐरीओप्स/ की ठ्ठरी 


घुट जायगा; मानवीय फेफड़ों की सतहो के आहू रहने पर ही हवा उनके द्वारा रुघिर 
में प्रवेश कर सकती है । पुराण-कालीन गलफड़ों के ऊपर ढक्कन वन जाने से जलकणो का 
सूखना बन्द होने पर अथवा शरीर के भीतर नलिकाओं या अन्य किसी अवयव के परिवर्धित 
द्ोकर निरन्तर जल से आदर रहने पर ही पशु हवा में साँस लेने के समर्थ हो सकता है | 
रीढ़ हड्डीबाली आदिम-मछलियाँ जल में जिन गलफड़ों से श्वास लेती थीं उनके द्वारा 
स्थल पर श्वास लेना असंभव था और पशु-सष्टि में यह विभाग होते ही पामी में तैरनेबाली 
मछलियों के ब्लैडर ने परिवर्तित एवं परिवर्धित होकर शरीरस्थ श्वासयन्त्र अथवा फफफ़स 
का रूप धारण कर लिया। जल और थल दोनों ही पर एक साथ रहनेचाले प्राश्िया 
का--जिनमें आज्वल के मेंढक और गोह का नाम लिया जा सकता द्ैे--जीवन जल ही 
फा० ४ 
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में प्रारम्भ होता है. और उस समय बह गछफड़ों (88) द्वारा ही श्वास लेते हैं | तदनन्तर 
जिस प्रकार वहुत-सी गछुलियों के गले में मांस बढ़ जाने पर थले के समान, मांस के श्वास- 
यन्त्रों की सष्टि होती है उसी प्रकार से इन प्राणियों के गले में भी वैसी ही मांस की वृद्धि 
हीती है और इसके द्वारा श्वास लेना प्रारम्भ होते ही पशु स्थल पर आ जाता दे तथा 
गलफड़े तथा उनके छिद्र लुप्त होने लगते हैँ | (केवल एक छिद्र ही रह जाता है और उसके 
ऊपर मांस का ढकक्‍कन बन जाने से वह कान के छिद्र ओर पदे का कार्य करता है |) इस परि- 
वर्तन के पश्चात्‌ पशु धरती पर ही रह सकता है; परन्तु अंडे देने और वंश-बद्धि के लिए 
उसके पानी के किनारे ही जाना पड़ता है । 

जिस युग (86७ ० 8ए४07]) में प्थ्वी दस प्रकार जलमयी हो रद्दी थी और स्थन 
पर वृक्षों की सृष्टि का प्रारम्भ हो रहा था उस समय रीढ़ की हड्डीबाले पशु भी हवा में इसी 
प्रकार श्वास लिया करते थे और उनकी गणना भी जल-थलगामी जीवों (|) में ही 
की जाती थी | उनका आकार प्रायः आजकल के गोह के समान होता था और उनमें कु 
एक तो ख़ासे बड़े भी होते थे | यह ठीक है कि वे थल पर ही रहते थे; परन्तु इन थल- 
चारी जीवों के भी सदा गीली और सीली भूमि के निकट निवास करने की आवश्यकता 
होती थी । इसी प्रकार तत्कालीन इच्च भी स्वभाव से जल-बथल-बासी होते थे। उस समय तक 
उनके फल और बीजों की इतनी अधिक उन्नत दशा न हुई थी कि धरती पर गिरने के 
पश्चात्‌ वर्षा और ओसजनित जल-कणो-द्वारा ही परिवर्धित हो सके । बीजञ-पोटलियों 
(8|0708) का पानी में गिरना वक्षोत्पत्ति के लिए तब अत्यन्त आवश्यक था | 

हवा में जीवित रहने के लिए प्राणियों के कैसी कैसी अद्भुत एवं दुरूद आवश्यकताय 
पूर्ण करनी पड़ीं--इसकी खोज निकालना तुलनात्मक शरीरचिज्ञन (00॥79॥॥0० 
7860॥9) का अत्यंत कौतूहलपूर्ण अंश है। पशु और वृक्ष दोनों की ही सर्वप्रथम सृष्टि 
जल में हुई थी | उदाहर्णाथ; मछली से उच्च मनुष्यपर्यन्त मसस्त रीढ़दार प्राणी अंदा- 
बस्था में अथवा जन्म लेने से पूर्व ही विकास की प्रथम श्रेणी के समाप्त कर देते हैं; और 
इसी दशा में उनके गलछिद्र भी (विकास के कारण) जन्म लेने से प्रथम ही बन्द हो जाते 
हैं। मछलियों की अधिक उन्नत श्रेणियों में भी, पानी से घुलनेवाली आँखों पर --उनको 
सदैव आद्र' रखने के लिए---पलक तथा जल चुआनेवाले विशेष माँसपिए्ड (2)0748) 
होते हैं| वायु की निवल शब्द-तरंगों के पकड़ने के लिए ही कान के पर्दों' कौ आवश्य- 
कता हुईं | इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव के अपने के बायु-परिस्थिति (8 ७५॥। 
९०7 त॥078) के अनुकूल बनाने के लिए. अपने में बहुत-से संशोधन तथा पसिवित॑न करके 
जहाँ तहाँ गाँठ्यूंठ करनी पड़ी है | 
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यह काबन-कालछ (097007/0/078 ६2७) जल-यल-चारी जीवों का युग कहता 
है | इसमे प्राणी समुद्र से मिली हुई कीलों तथा जलाशयों के निकट, नीची एबं गीली 
भूमि में ही निवास किया करते थे। सृष्टि का विस्तार इतने ही ज्षेत्र तक परिमित था | 
पहाड़ियाँ और ऊँची धरतियाँ उस समय तक सवंथा बंडी ओर जीवन-शुत्य ही थीं। हवा 
में श्वास लेना सीख लेने पर भी प्राणियों का उत्पत्ति-स्थान, उस समय तक भी जल ही 
चला आता था | वंशोत्पत्ति के लिए. उनको फिर भी जल ही की शरण लेनी पढ़ती थी | 


(६) 
सरीर्प-कल्प 


जल-थल-चारी जीवयुग के अर्थात्‌ कार्वन-कालीन ((४000#0707४8) जीव- 
संकुल के पश्चात्‌ सुदीष सूखे और भयंकर युग प्रारंभ हो गये | चद्दान लेख-माला में ये युग 
रेतीले पत्थरों आदि की मोटी तहों से प्रदर्शित है जिनमें फ़ोसिलों की संख्या अपेक्षाकृत 
नगण्य रह जाती है | उस समय प्रथ्यी का तापमान (['शाए०'कपा'ए) अत्यन्त 
अस्थिर था और सुदीर्घाल तक यहाँ पर हिम-सा कठिन शीत भी पड़ता था। इन्हीं 
कारणों से पूवंकालीन अनूपदेशीय तृणादिक-संकुल की दृद्धि रूक गई और उपरोक्त 
नवीन तहों के इनके ऊपर निरन्तर चढ़ते रहने से यह आद्य-कालीन इक्षादिक उनके 
भार से सिमिट कर परिवतंन द्वारा कुछ ऐसे घातु-सदश कठोर हो गये कि आजकल संसार 
में पाई जानेवाली कोयले की खाने? उन्हीं की रूपान्तर-मात्र हैं| 

किन्तु परिवर्तन-शील युगों में ही प्राणतर्व (/[6) अत्यन्त शीघ्रता-पूर्यक रूपान्तरित 
होता है; और कठिनाइयाँ पड़ने पर अत्यन्त लाभदायक शिक्षा ग्रहण करता है| फिर हवा में 
गर्मी और नमी (॥॥09077०) बढ़ने के साथ ही साथ हमको नवीन वर्गों के इक्ष ओर पशु 


भी मिलने लगे | चद्मानों की लेखमाला में हमें ऐसे रीढ़दार प्राणियों के चिह्न भी मिलते हैं 
जिनके अण्डों से मण्ड्क-शिशु (.909०७४७) की भाँति कुछ काल-पर्यन्त जल में रहने- 
वाले बच्चे न निकल कर ऐसे प्राणी उत्मन्न होते थे जो अरडा दूटने से प्रथम ही परिवद्धित 
हो वयस्क प्राणियों के इतने अधिक समान हो जाते थे कि उत्पन्न होते ही उनके लिए 
स्वतंत्रतापूवक वायुमएडल में आकर जीवित रहना स्ंथा संभव था। उन प्राणियों के 
गलफड़े (५7॥|8) तो न होते थे; पर हाँ उनमें रन्प्र-चिह्न ही अपरिपक्व दशा में दीख 
पड़ते थे । 

अपने विकास में मण्डूक-शिशु (७१|०)७७) की अवस्था से हीन यह नवीन 
पशु-सृष्टि सरीस॒पों की थी | इसके साथ ही साथ बीजवाले बृक्षों का विकास हुआ। ये 
वृक्ष भीलों या दलदलों की सहायता के बिना ही अपने बीजो को फैला सकते थे। ताड़ 
के समान (१४८४०) साइकड और उष्णकटिबन्धीय शंकु-आकार ((१०४॥678) के इत्ष 
तो अब हो चले थे परन्तु फूलों के पेड़ अथवा घास उस समय तक उत्पन्न न हुई थी | 

र्‌८ 
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हाँ, हंसपज ((9778) की बहुत-सी जातियाँ पाई जाती थीं। इसी प्रकार कीड़ों-मकोड़ो 
की जातियाँ भी दिन अतिदिन बढ़ रही थीं। यथ्रपि गुवरीले तो उत्पन्न हो गये थे तथापि 
मधु-मक्छियों और रंग-बिरंगी तितलियों की धष्टि होनी शेष थी। परन्तु स्थल की नवीन 
सृष्टि--नवीन वृक्ष तथा पशुवर्ग--के आद्य एवं प्रधान और मुख्य आकारों की नींव 
वास्तव में, इन्हीं सुदो्धष उम्र युगों में सर्वप्रथम रखी गई थी, और अब, फूलने फलने के 
लिए, नूत्तन खष्टि उपयुक्त अवसर की वाद जोह रही थी । 

फिर युगयुगान्तरों में बहुत कुछ परिवतंन के पश्चात्‌ वह शान्ति का समय 
भी आ गया। प्रथ्वी के बाह्य पपड़ी की गतियों (जिनका हिसाव हम अभी तक ठीक-ठीक 


). 
मऊ द्वा <+ &६र 
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मध्यजीव युग की एक मछलौोरूपी छिपकली की झ्ठरी का फ़ोसिल 


नहीं लगा सके हैं) पृथ्वी के मार्गपरिवतेन तथा श्रुव के कोणों की न्यूनाधिकता के 
सम्मिलित फल-स्वरूप पृथ्वी के अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में बहुत दिनों तक उप्ण जलवायु बनी 
रही | यह अनुमान किया जाता है कि यह अवस्था कोई बीस करोड़ वर्षा तक रहो होगी | 
निर्जीव शिलायुग तथा प्राचीन (लुत) जीव-युग (५४0० ॥7वे 7?9860200 7९7१008) 
से (जिनका सम्मिलित काल एक अरब चालीस करोड़ वर्ष होता है) एक ओर तथा इसके ओर 
वर्तमान युग के बीच में आनेवाले नवीन जीच -युग (()४7020४0) से दूतरी ओर, विभिन्नता 
प्रकट करने के लिए (रंग कर चलनेवाले प्राणियों की आश्चर्यजनक बृद्धि फे कारण) इस 


पट 


3 संसार का संक्तित्त इतिहास 


काल को मध्य जीव-युग ((०४०४०० &8०) अथवा सरीसप्र युग भी कहते है। इस 
युग को बीते अब आझ करोड़ बष हो गये ) हि - 
,,. आजकल संसार में सरीसपवर्गीग जातियों! की संख्या कम दे और उनका विस्तार भी 
पहले की अपेक्षा बहुत परिमित है | यह सच है कि का्बन-काल (९४॥)0॥0ि'०॥१) के 
जल-थल-गामी प्राणियों की अपेक्षा (जो उस समय संसार के स्वामी बने हुए. थे) रुग कर 
चलनेवाले इन जन्तुओं की संख्या फिर भी इस समय प्रथ्वी पर कहीं अधिक दीख पड़ती 
है | सांप, कछुए कच्छुप (०॥००४४) घड़ियाल मगर और गिरगिद सब इसी वर्ग के 
प्राणी हैं । इन सबको बिना किसी अपवाद के बारहों मास उप्णुता की आवश्यकता होती 
है | इनमें शीत सहन करने की शक्ति नहीं है। मध्य जीव-युग (3[080200 7980०) के 
समस्त सरीसप-वर्गाय प्राणियों को शाय इसी असुविधा के कारण महान्‌ कष्ट उठने पड़ते 
थ। वे मानों कृत्रिम उष्णुणह के जीव थे जी उप्ण जलवायु की वनस्पति के बीच में रहते 
थे | कुहासे को सहन करने की उनमें शक्ति न थीं। परन्तु संसार ने उस दशा सें--जब 
दलदल और कीच में ही वृक्षों और पशुओं का जीवन संभव था--उन्नति कर ऐसे पशु- 
पादप उसन्न कर दिये थे जो सूखी भूमि पर जीवित रह सकते थे । 

विशाल कच्छुप नक्त गिरगिट और साँप प्रभ्शति संसार में आजकल पाये जानेवाले 
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एक पक्षांगुलीय 
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सरीसपवर्गीय प्राणियों का बाहुल्‍य ती था ही किन्तु उस समय संसार में बहुत-से ऐसे अद्भुछ 
प्राणी भी पाये जाते थे जो अब सर्वथा लुप्त हो गये हैं| गोह की आकृति के एक प्रकार 
के भयंकर जन्तुओं ()॥7088075) के उस समय बहुत-से भेद पाये जाते थे। अधिक निचले 
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मू-मागों में वनस्पति उत्पन्न होने लगी थी और तब नरकुंल हंसराज आदि की गहन भाड़ियाँ 
बहाँ फैलने लगी थीं। इस तृण-संकुल को खाकर जीवित रहनेबाले तृणाह्मरी सरीरूपों करी 
संख्या भी बढ़ने लगी। और जब मध्य जीवयुग (१७४०2०० 70700) अपनी परा- 
काष्टठा पर पहुँचा तो इन सरीझपों का आकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया | इनमें से 
कुछ तो इतने भीमकाय थे कि उनके सदश स्थल-प्राणी संसार में फिर कमी उत्तन्न ही नहीं 
हुए । उनका डील-डौल द्ेल मछुली की तरह लम्बा-चौड़ा होता था | उदाहरणाथ, डिप्लो- 
डेकिस कारनेगिआई ()9000०0४ (धगप८्ट्टा)) ही की थू थनी से लेकर पूँछ तक 
की लम्बाई चौरासी फ़ीट होती थी ; और दानवाकारण गोहाकृतीय जीव ((889०70- 
छताप89) तो इनसे भी लम्बे होते थे ओर सी फ़ीठ तक बैठते थे | इन भर्यंकराक्नतीय 
प्राणियों को इन्हीं के अनुकूल आकारवाले अन्य मांसाहारी गोहाकृतीय जन्‍्तु 
(9[708878) अपना आहार बनाया करते थे | और इनमें से एक, महान्‌ पोड़क 
गोहारूतीय जन्तु (4'एएथा7088 9778) को तो बहुत-सी पुस्तकों में सरीखप-वर्गोय 
भरयंकरता की पराकाष्ठा बताया गया है। 

मध्य जीव-युग (१(७४०५20०७ &£9) के उपरोक्त भीमकाय जन्तु जिस समय 
भाड़ियों और सदाबहार जंगलों में चरते और एक दूसरे का पीछा करते थे उस समय इसी 
सरीख्प-वर्गीय एक अन्य उपजातीय प्राणी भी थे जो अब स्बथा नष्ट हो गये हैँ | इनके 
आगे के अवयव चिमगादड़ों की तरह होते थे और ये कीड़ि-मकोड़े और एक दूसरे का पीछा 
करते समय, पहले फ़दकते और बैलून या हवाई जहाज़ से उत्तरनेवाली छुवयी ([- 
0॥06७) की भाँति पृथ्वी पर ऊपर से सीधे गिरा करते थे | परन्तु, कालान्तर में घीरे धीरे 
इन्होंने तत्कालीन भाड़ियों और जजड्जली वृक्षों की शाखाओं के बीच में होकर उड़ान भरना 
प्रारम्भ कर दिया । आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन जीवों का नाम पक्चांग॒ढीय (0000॥0- 
(४8) रक्‍्खा है। रीढ़दार प्राणियों म॑ सर्वप्रथम उड़नेवाले प्राणी ये ही थे । इनकी यह 
उन्नति रीढ़दार ग्राणियों की एक नई विजय थी | 

परन्तु कुछ सरीखयों का अब फिर समुद्र की ओर भुकाव होता जा रहा था; 
और सरित्‌ गे।हाकृतीय (१09088778) कि-गोह्यरतीय (?]०७०&ए7४) और 
मत्स्य-गोहाऊृतीय ([005०४व४778) इन त्तीन वर्गों ने! उसी समुद्र पर--जहाँ से 
इनके पुरखा आदिमावस्था में वाहर निकले थे--पुनः आक्रमण किया । इन प्राणियों में भी 
बहुत-से छल के समान भौमकाय होते थे | मत्त्य-गोहाकृतीय वर्ग के प्राणी तो--ऐसा 
प्रतीत होता है कि सोलदों आना समुद्री जीव थे |£ परन्तु किं-गोहाकृतीयबर्ग के 
वंशज अब संसार में सर्वथा अप्राप्य हैं | इनकी देह बड़ी और मज़बूत होती थी और उसमें 
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बड़े बड़े पतवार-सरीखे अवयव भी होते थे जिनके द्वारा तैने और दलदल अथवा उथले 
जल की तली पर चलने में उन्हें पूरी सहायता मिलती थी । इनका अपेक्षाकृत बहुत छीटा-सा 
6 ० हि रे ५ व | >ीकित कि 

सिर--हंस की ग्रीवा को भी लजानेवाली सप के समान लम्बी गदन के सिरे पर होता था । 





दलदल में रहनेवाले गोहाकृतीय जंठत (डिल्लोडोकस) की ठठरी | थू थनी से पूँछ 
के सिरे तक इसकी लम्बाई '८४ फ़ीट है। 


यह किं-गोहाकृतीय प्राणी या तो हंसों की भाँति तैरकर पानी के भीतर भक्ष्य पदार्थ हूँढ़ते 
और भोजनचर्या करते थे अथवा पानी में डुबकी लगाकर किसी जाती हुई मछली या अन्य 
प्राणी पर कपटते थे | 


सम्पूर्ण मध्य जीव-युग (१(०४०४०५ 4४७) में इसी प्रकार के स्थल-प्राणियों का 
प्राधान्य पाया जाता था | हम कह सकते हैं कि पूर्व की अपेक्षा इस युग की सृष्टि ने प्रत्येक 
दिशा में अधिक उन्नति कर ली थी | इन जीवों का आकार, कार्यक्षेत्र, बल और उद्योग 
पहले के प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक था | या यों कहिए. कि ऐसे जीवट के प्राणी 
संसार में उस समय तक उत्पन्न ही नहीं हुए थे | समुद्रों में इस प्रकार की उन्नति नहीं 
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हुई थी, पर उसमें नये नये प्रकार के बहुत-से जीव दीख पड़ने लगे थे | उथले समुद्दों में 
अमोनाइट नामक एक प्रकार की मछली की असंझ्य जातियां पाई जाती थीं | इनके घोंये 
कुण्डली के आकार के होते थे और उनमें कई एक ख़ाने बने रहते थे। यद्यपि उनके पुरखा 
प्राचीन जीव-युग के समुद्रों में सी विद्यमान थे, तथापि इस युग में इन जीवों की संख्या बहुत 
अधिक हो गई। संसार में अब इन मत्स्यों के वंशज नहीं मिलते | उष्णकटिबन्धीय 
समुद्रों में पाया जानेबाला नॉटिलस (ए&एकंप5) नासक मोती के समान चमकदार 
'मत्स्य ही इनसे कुछ कुछ मिलता-जुलता है | फिर इनके पश्चात्‌ रकावी के समान चपटे 
और दाँतों के समान नुकीले सहरोंवाले पुराणकालीन मत्स्यों कै स्थान में अधिक हलके 
एबं पतले सहरेबाली तरह तरह की मछलियाँ उत्पन्न हुई जिनमें पंशोत्पादन की शक्ति 
बहुत अधिक है और जो तब से अब तक समुद्रों और नदियों में सर्वप्रधान हैं | 


फाज> ४ 


( ७ ) 
आदिम पत्ती ओर प्रथम स्तनपायी जीव 


पिछले परिच्छेद में मध्यम जीव-युग--जिसे इस संसार के इतिहास का ग्रीप्मकाल 
कहा जा सकता है--की सघन वनस्पति और असंख्य रंगकर चलनेवाले प्राणियों 
(सरीसपों) का वर्णन किया जा चुका है। किंतु जिस समय गोहाकृतीय भयंकर जीव 
(7)7089॥78) घास के गम मैदानों और दलदलों में आनन्दपूर्वक विचरण करते थे 
ओर जिस समय पुष्पहीन पादपों और पेड़ों में फड़फड़ाते और कदाचित्‌ चीखते हुए 
पक्षांगुलीय जीव भनभन करनेवाले कीड़ों-मकोड़ों का शिकार करते थे उस समय कुछ 
ऐसे जीव भी थे जो उपरोक्त जीवों से मिलते-जुलते तो थे किंतु जो संख्या में कम थे और 
बहुत कम प्रकार के होते थे | ये जीव धीरे धीरे नई शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे | साथ ही 
साथ वे कष्ट सह कर नई बाते' सीख रहे थे और अंत में जब प्रथ्वी पर सूर्य का ताप कम 
होने लगा तथा वनस्पति भी कम होने लगी तब इन नई शक्तियों ओर नई सीखी हुई बातों 
ने इन अल्पसंख्यक जीवों के अपनी जाति के जीवित रखने में बड़ी संहायता दी | 

ऐसा प्रतीत होता है कि फुदकनेवाले सरीसपों के कुछ वंश और उपजातियाँ, जो 
वास्तव में भयझ्कर गोहाकृतीयवर्ग के छोटे छोटे जन्तु थे, शत्रुओं के पीछा करने और 
पारस्परिक संघर्ष के कारण इस दशा को प्रास हो गये थे कि उनके लिए नष्ट हो जाने अथवा 
ऊँच ऊँचे पहाड़ों या समुद्र के तट की ठंडी जलवायु में निवास करने के अतिरिक्त 
और केाई गति ही नहीं रह गई थी । ऐसे समय इन सताई हुई उपजातियों में एक नवीन 
प्रकार के सेहरे (5७७॥०७) का विकास हुआ; ये सेहरे पहले तो बढ़कर सेही के 
काँटा (१०ं)) की भाँति लम्बे और नुकीले हो गये और फिर, कालान्तर में, इनमें 
शाखा-प्रशाखाये' निकलने के कारण परों का थोड़ा बहुत श्रीगणेश हुआ। सेही के 
काँटों-सदश इन सेहरों से, समस्त देह ढक जाने के कारण, शरीर के भीतर की गर्मी-- 
पूर्वोत्पन्न सरीसपों के बाह्मचर्म की अपेक्षा--कहीं अधिक उत्तमता से रुकती थी । इसी लिए 
ये प्राणी अधिक शीतल भू-भागों में, जो अब तक स्वंधा निजन पड़े हुए 
थे, जाकर बसने में समर्थ हुएं। इन परिवतनों के साथ ही साथ शायद इन 
प्राणियों के अपने अंडों के लिए भी बहुत अधिक चिंता होने लगी थी। बहुधा देखा 

३४ 


आदिम पक्षी और स्तनपायी जीव ड्र्ष्‌ 


गया है कि सरीसप-वर्गाय बहुत-से जन्तु अपने अंडों की तनिक भी पर्वा न कर ऋत 
और सूर्य की ही दया पर उनके संतति-उत्तादन के लिए छोड़ देते हैं| परन्तु अब सरीखपों 
की कुछ उपजातियों में अपने अंडों की रक्चा और उनको शरीरस्थ उप्णता-द्वारा सेंकने का 
स्वभाव होता जाता था | 

शीत से बचने के लिए. उपरोक्त साधनों के सिवाय इन जीवों के भीतरी अबयवों 
में भी परिवर्तन हो रहे थे जिनके कारण ये आदिम पक्षी उप्ण रक्तवाले हो गये और इन्हें 
अपने को गर्म रखने के लिए 
घाम में पड़कर शरीर सकने की 
आवश्यकता न रही | समुद्र 
के ही पक्ती सबसे पुराने दीख 
पड़ते हैं; मछुलियाँ इनका 
आहार थीं; और इनके अगले 
वाहुयुगल पक्चाकार न होकर, 
पैनगुइन (9शाहणं) पत्तियों 
की भाँति पतवार-सरीखे होते 
थे। न्यूज़ीलैंड की की-वी? 
नामक आदिमयुगीय चिड़िया 
के पर अत्यन्त सरल होते हैं । 
वह ने तो उड़ सकती है और 
न उड़नेवाले पक्तियों की वंश- 
धर ही प्रतीत होती है | पत्तियों 
के विकास में परो ([088॥06- 
78) की उत्पत्ति पक्षों अर्थात्‌ 
डैनो (छ्गर89) से. प्रथम 
हुई थी । परन्ठु जैसे ही परों 
का विकास हुआ तैसे ही 
लाघवरूप से उनका फैलाव. आकियोटेरिक्स नामक एक आदिम पक्षी का फ़ोतिल 
होने की सम्मावना होते ही, | 
पक्तों (डैनों) का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी हो गया। शिलाखरडों में दबा हुआ 
कम से कम ऐसे एक अत्यन्त पुराणकालीन पत्ती का शरीरावशेप (फ़ोसिल) हमके मिला 
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है | इसके जबड़े में सरीसपों की भाँति दाँत हैं और उनके समान पूँछ भी है तथा चिड़ियों 
के-से वास्तविक पर भी हैं । वह अवश्य ही उड़ सकती थी। वह सध्य जीजन-युग 
(५९४०५४०४०) काल के पक्षांगुलीयवर्ग (2067009009)8) की थी। परन्तु यह सब 
होने पर भी अन्त में यही कहना पड़ता है कि मध्य जीव-युग में न तो चिड़ियों की चहुतायत 
थी और न उनकी विविध जातियाँ ही पाई जाती थों। यदि आजकल का कोई मनुष्य फिर 
से पीछे लोट कर किसी मध्य जीव-युगीय (]४७४०४०० 82०) देश में जा सके तो कई 
दिवस-पर्यन्त भ्रमण करने पर भी, उसको वहाँ की भाड़ियों और नरकुलों में पक्तचांगुलीय 
(९६७/०१8७५)) वर्ग के प्राणियों और कीड़ -मकोड़ों की. बहुतायत तो मिलेगी किंतु उसे 
किसी वास्तविक पक्षी के दर्शन न हो सकगे। 

इसके अतिरिक्त उसे स्तनपायो (](७॥078)) प्राणियों के चिह्न भी न मिले'गे | 
सर्वप्रथम स्तनपायी पशु चिड़ियों के नाम से पुकारे जानेवाले प्राणियों के उत्पन्न होने से,--- 
शायद लाखों वर्ष पूर्व ही, संसार में उत्पन्न हो गये थे; परन्तु अत्यन्त छोगी आकृति तथा 
अस्पष्ट एव दूर होने के कारण किसी का ध्यान ही उनकी ओर नहीं गया था | 

आदिम काल की चिड़ियों की भाँति, एथ्बी के सर्वप्रथम स्तनपायी प्राणियों को भी 
प्रतियोगिता और कठिनाइयों के कारण विवश होकर अपने शरीर के शीतकाल के उपयुक्त 
बनाना पड़ा था; और चिड़ियों की भाँति इनके सहरे भी विकसित होकर सेही के कॉँटों 
के सहश शरीर की उष्णता बनाये रखने में बम का-सा काम करते थे, तहुपरांत धूप से 
शरौर सकने की आवश्यकता के दूर करने, तथा शरीरस्थ रुधिर के उष्ण बनाये रखने के 
लिए, इन स्तनपायी प्राणियों में भी पक्षियों की भाँति परिवतेन और संशेधन हेने आरम्भ 
है। गये | इन परिवर्तनों का क्रम तो वही था परन्तु उसके विवरण में विभिन्नता थी | परों के 
स्थान में इनके शरीर पर वाल जमने प्रारम्भ हुए ओर अण्डों के सेने ओर उनकी रक्षा 
करने के वजाय उनकी रक्षा और उन्हें उष्ण बनाये रखने के लिए! यह प्राणिवर्ग तब तक 
उनके अपने शरीर के भीतर ही रखता था जब तक वे परिपक्व न हे। जायें | इस वर्ग के 
अधिकांश पशु अंडों के नहीं सेते, प्रत्युत शरीर के भीतर शिशु के परिपक्व. हे। जाने पर 
उसे अपने शरीर से बाहर निकालते थे। शिशु के उत्पन्न होने के बाद भी शिशु की रक्षा 
करने ओर उसे भेजन देने के लिए वे उससे सम्बन्ध रखते थे | आजकल स्तनपायीवर्ग के 
प्रायः सब पशुओं के स्तन होते हैं और वे अपने बच्चों के वूध पिलाते हैं | इस वर्ग में बहुत 
ही कम ऐसे हैं जिनके स्तन नहीं दाते | इस समय दे। स्तनपायी पशु ऐसे मिलते हैं जो अंडे 
देते हैं किनत वे अपनी खाल के नीचे के एक खाब से बच्चों का पोषण करते हैं। ये दे। पशु 
वत्तक की-सी चोंचवाल्ते प्लेटीयल (?]8099७७) और एकडिना ( ॥८0०ाए) हैं । 
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एकटिना ऐसे अंडे देता है जिनका खोल चमड़े की तरह कड़ा ओर लचीला होता है | 
वह अंडे देकर उनके अपने उदर के नीचे बनी हुई थैली मे रख लेता है और जब तक 
अंडे फूट कर उसमें से 
बच्चा नहीं निकल 
आता तब तक वह 
अंडे के। उसी थैली में 
सुरक्षित और गर्म रखे 
हुए घमा करता है | 
मध्य जीव-युग मे 
दर्शक के जिस प्रकार 
चिड़ियों के हूढ़ने में 
दिन और सप्ताह तक 
लगना संभव था उसी 
प्रकार यदि उसे 
स्तनपायी जीवों का 
स्थान न मालूम होता 
तो उसे उनका पता 
लगाना भी असंभव 
था | मध्य जीव-युग में 
स्तनपायी जीव और 
पक्षी दोनों ही बड़े 
विचित्र स्वमाववाले 
गौण और मह्च्वहीन 
प्रतीत होते थे 
सरीसपों का काल 
आठ करोड़ वर्ष का 
कृता गया है। यदि हेस्मिरोनिस नामक एक मध्य जीवकालीन पक्षी 
काई अद्ध॑ मानवीय 
विवेक-शक्ति उस कल्पनातीत दीघकाल के बहुत समय तक देखती होती तो उसे उस युग 
के सूर्य का प्रकाश और उष्णता तथा वनस्पति की प्रचुरता कितनी स्थिर एवं सुरक्षित तथा 





श्द संसार का संक्षिप्त इतिहास 


अनन्त प्रतीत होती ! उसे गोहाकृतीय भयंकर जीवों की समृद्धि ओर उड़नेवाले गिरगिटों 
की प्रचुरता कितनी स्थिर मालूम होती ! और फिर इस विश्व के रहस्यंभय नृत्य की ताल 
बदली और विश्व-संसार की एकत्रित शक्तियाँ उस स्थिरता के विरुद्ध हो गई जो अनंत 
प्रतीत हो रेही थी । जीवों का माग्य मंद होने लगा। एथ्वी पर परिवर्तन होने लगे | ज्यों- 
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ज्यों युग बीतने लगे त्यों 
त्यों संसार की अवस्था 
बदलने लगी | अत्य- 
घिक शीत के कारण 
जीवन दुस्तर हो गया | 
समय के परिवर्तन के 
साथ ही साथ घरातल 
में भी हेर-फेर होने लगे 
ओर पव॑त-मालाओं 
वथा ससुद्रों के भी 
स्थान बदल गये। इस 
ऐश्वर्यशाली एवं सुदीर्ष 
मध्य जीव-युग के नष्ट 
होते समय शिला-लेख- 
मालाओं में जो अत्यन्त 
साथक बात हमके 
दृष्टिगोचर होती है. 
वह यह है कि संसार 
की भौतिक अवस्था के 
निरंतर परिवर्तन के 
साथ ही साथ जीवों 


के आकार में भी बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे थे और संसार में नवीन तथा अद्भुत जाति के 
प्राणी दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने अवश्यम्भावी स्वनाश के सिर पर खड़े देख 
अधिक प्राचीन प्राणिवर्ग और उपजातियों ने अपने को परिस्थिति के अनुकूल करंने की पूरी 
पूरी याग्यता प्रदर्शित की | उदाहरणार्थ--मध्य जीव-युग के अंतिम काल में अ्मोंवाइट 
(8॥770708) ने नाना प्रकार के आश्चर्यजनक आकार धारण किये थे। भौतिक परिं- 
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स्थितियों के स्थायी हो जाने पर नवीनता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ओर परिस्थिति के 
अनुकूल होने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है; क्योंकि उस परिस्थिति में प्राणी के लिए जो 
आकार-प्रकार स्वथा उपयुक्त हो सकता है वह तो वहाँ है ही फिर बिकास किस लिए हो ? 
परन्तु सदा एक-से आकार रखनेवाले प्राणियों की नूतन परिस्थिति में अत्यन्त हुर्दशा होती 
है | ऐसी परिस्थिति में उसी जीव को जीवित रहने का अवसर मिलता है जिसमे अपने को 
परिस्थिति के अनुकूल बनाने की योग्यता होती है | 

चद्चानों की लेख-माला का क्रम इसके पश्चात्‌ सहसा भंग हो जाता है; और फिर 
इसके आगे लाखों वर्षों के वृत्तान्त का हमको कुछ भी पता नहीं चलता। बह अभी तक 
पर्दे के मीतर ही छिपा हुआ है। इसी कारण तत्कालीन जीवन के इतिहास की बाह्म रूप- 
रेखा खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर की बात है। परन्तु जब यह यवनिका उठी तब 
सरीसप-काल का अन्त हो चुका था। भयड्जर गोहाकृतीय प्राणियों किंवा मोहाकृतीय मत्स्य 
गोहाकृतीय पक्षांगुलीय और ' अमोनाइट” प्राणियाँ के असंख्य वर्ग एवं उपजातियों के 
चिह्न तक एृथ्वी पर न रह गये थे | अत्यन्त कठिन शीत के कारण वे समूल नष्ट हो गये थे। 
परिवर्तित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जिस प्रकार के परिवतनों की आवश्यर 
थी उनको बारम्बार आकृति-परिवत्तन करने पर भी ये प्राणी अन्त समय त़त-रू ८ 
सके । संसार ऐसी भयंकर शीत और उष्णता की अवस्थाओं में होकःली एवं सुदीर्ध 
सहन करना इन मध्य जीव-युगीय प्राणियों के लिए असंभव था छीव-युग के नष्ट 
नाश हो गया | ओर अब हमको संसार-नाटक के रंगमश्ज पर सर्वमय शिला-लेख- 
देता है | इस समय प्रथ्वी पर जो वनस्पति और जीव अधिकार रो में जो अत्यन्त 
बनस्पति और जीवों से अधिक कष्ट-सहिष्णु हैं । बात हमकेा 

जीवन की कथा का नवीन अध्याय फिर मी अनाकर्षक धृत्वर होती है 
है। साइकड (07८४१७) और शंकु आकारवाले हा है कि संसार 
ऐसे पेड़ उत्पन्न हो गये जो शीतकाल की बफ़ से बचने के लिए उसेरू अवस्था के 
देते हैं । अब फूल देनेवाले पौदे और भाड़ियाँ भी उत्पन्न हो गई" | अरवर्तन 
सपों की बहुतायत थी वहाँ तरह तरह के पक्षियों और स्तनपायी पशु 
अहण कर लिया । 


( 5) 
स्तनपायी जीव-कल्प 


पृथ्वी के इतिहास में अब नवोन जोव-युग (00020 ० ?6४००) नामक एक 
ऐसा बड़ा काल आता है जिसमें ज्वालामुखी पव॑तों ने अत्यन्त विषम रूप धारण कर लिया 
था। और, जब घरातल पर बड़े बढ़े उथल-पुथल हुआ करते थे, आल्प्स और हिमालय 
पर्वत-श्रेणियाँ तथा रौकीज़ और एनन्‍्डीज़ सरीखी मेरुदरड-सटश गिरिमालायें इसी समय 
उभर-उमर कर ऊपर के आ निकली थीं; और वर्तमान समुद्र एवं महाद्वीपों की प्रारंभिक रूप- 
रेखा भी सर्वप्रथम इसी समय प्रकट हुई थी | पृथ्वी के मान-चित्र का वतंमान काल से अस्पष्ट 
---हृश्य इसी युग से शुरू होता है| गणना करने से पता चलता है. कि नवीन जीव-युग के 
, गे से,आज तक चार करोड़ से लेकर आठ करोड़ वर्ष तक बीत चुके दें । 
हु रशग के प्रारम्म में पृथ्वी की जल-वायु अत्यन्त ही उग्र थी। परन्तु काला- 
४ अधिकाधिक उपष्ण होते रहने से धरातल पर जीव और वनस्पति 
7 (न ही युग उपस्थित हो गया | परन्तु इसके पश्चात्‌ पृथ्वी पर द्विम- 
| कर हद ८१ के नाम से प्रसिद्ध शीतयुगों के ऐसे अनेक चक्र आने प्रारम्भ 
कह | । ,«रे-घीरे इसका उद्धार ही हो रहा है | 
२2248 -सम्बन्धी ज्ञान के सर्वया अपर्यात और अपूर्य होने के कारण 
४ 22 कि भविष्य में प्रथ्वी की जल-वायु कैसी होगी | हम अधिकाधिक 
हा ओर बढ़ रहे हैं, अथवा किसी नवीन हिम-कल्प की ओर हमारा 
“४ >शलामुखी पवतों की प्रगतियाँ वढ़ या घट रही है एवं पवत-मेणियाँ 
$ नहीं, इन बातों का ज्ञान हमके नहीं है। इस संबंध में हमारी भीतिक 
०८: 5. अकारी इतनी कम है कि हमारे पास मविष्य की जल-वायु बतलाने के लिए 
समग्री है ही नहीं । 
हाँ, तो इस युग का ग्रारग्म होते ही पृथ्वी पर घास उत्न्न होने से आदिम गोचर- 
भूमियों की सृष्टि हुई और उन स्तनपायी जीवों ने, जो किसी समय बहुत दी महत््वहीन सममे 
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जाते थे, अब आश्रर्यजननक उन्नति कर डाली। उन्होंने यहाँ तक उन्नति क कि अत्यन्त 
आशचर्यदायक शस्याहारी पशु और उमके भी भक्षण करतेवाले हिंसक प्राणी संसार में 
देख पड़ने लगे 

युगयुगांतर पहले इस प्रथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी जे सरीरुप जींव वसते थे 
और जो बाद में छुप्त हे गये--यदि उनकी ठुलना इन आदिम स्तनपायी जीवों से की जाय 
ते ध्यानपूर्वक न देखनेवाला निरीक्षक यही समकेगा कि ये नये शाकाहारी और मांसाहारी 
स्तनपायी पशु और पत्षी क्रभशः सध्य जीव-युग के शाकाहारी ओर मांसाहारी भर्यंकर गेहा- 
कृतीय जीवों और पक्चांगुलीय प्राणियों की पुनराग्रत्ति-मात्र हैं। उसे प्रत्यक्ष भेद उन दोनों 
ब्गे।' के स्वभाव ही में मालूम पड़ेगा | परन्तु यह वाह्य तुलना ही कहलावेगी-बास्तविक नहीं | 
क्योंकि विश्ववैचित्य तो अनन्त और धारावाही है; यहाँ सदैव उन्नति ही हाती रहती है| 
इतिहास में किसी घटना की पुनराइत्ति नहीं देती; और न किसी का दूसरी से पूर्णतया 
साहश्य ही हो सकता है । (इस न्याय के अनुसार) ध्यानपूर्वक देखने से, मध्य जीव-युग 
ओर नवीन जीव-युग के प्राणि-वर्ग में, साइश्य की अपेक्षा अन्तर ही अधिक स्पष्ट और 
गहरा इृष्टिगाचर होता है | 

वास्तव में इन देनें कालों का मौलिक भेद इन दे युगों की मानसिक जीवन की 
विभिन्नता में है। इस विभिन्नता का मुख्य कारण यह है कि स्तनपायी जीव और (कुछ 
सीमा तक) पक्षी भी अपनी संतान से उनके जन्म के बाद कुछ दिना तक ते अवश्य ही 
संपक बनाये रखते हैं | सरीसपों के जीवन में यह बात नहीं छाती | रगकर चलनेवाले. पाणी 
यहुधा अपने अण्डों के! नहीं सेते और उन्हें छेड़कर चल देते हैं| इसी कारण सरीसप 
की सन्‍्तान के अपने माता-पिता का तनिक-सा भी ज्ञान नहीं हाता। उनका मानसिक 
जीवन का प्रारम्भ और अन्त, जितना कुछ भी है, अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है। 
वे अपने सजातीयों के अपने पास चाहे सहन कर ले', किन्तु वे उनसे क्विसी प्रकार का संबंध 
नहीं रख सकते | अतएव वे न ते दूसरों का अनुकरण करते हैं न उनसे कुछ सीखते हैं और 
ने उनके साथ मिलकर सामूहिक शक्ति-द्वारा कोई कार्य ही सम्पादन कर संकते हैं। उनकी 
जीवन-लीला एकाकी रहनेवाले प्राणियों की भाँति समाप्त हो! जाती है। परन्तु इन नवीन 
स्तनपायी जीवों और पक्षियों का प्रधान लक्षण नवजात संतति के स्तनपान कराना, उनकी 
शुश्रूषा और भरण-पोपण करना था | अतएवं इनमें अनुकरण-द्वारा शिक्षा प्रात्त करने और 
भयसूचक शब्दों अथवा पारस्परिक नियन्त्रण और शिक्षा देनेवाले सामूहिक कार्य करने तथा 
एक प्राणी का दूसरे प्राणी से सहयेरा हेनने की संभावना हे! गई | संसार में शिक्षा प्राप्त 
करने योग्य प्राणि-जीवन का सर्वप्रथम जन्म हुआ | 


स्तनपायी जीव-कल््प ड३ 


नवीन जीव-युग के इन आदिम स्तनपायी जीवो के भेजे का आकार मव्य जीव-युग के 
उद्यमशील मांसमक्षी भयंकर गोहाकृतीय जीयो के भेजे के आकार से कुछ दो बढ़ कर है | 
जैसे जैसे हम वर्तमान काल की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे, इन स्तनपायी प्राणियों 
की थत्येक उपजाति और वंश के मस्तिष्क की शक्ति में, बहुत ही थोड़ी परन्तु अधिका- 
घिक उन्नति देख पड़ती है । उदाहरणार्थ --नवीन जीव-युग के बहुत कुछ आरभकाल 
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नवीन जीव-युग के प्रारंभिक काल का एक स्तनपायी पशु | 
दानवाकार पुराणकालीन गेंडा 


ही में पृथ्वी पर गैंडे के सदश कुछ पशु उतन्न हे गये थे। टाइटैनोथिरियम ([दा- 
7००५३ दानवाकार पुराणकालीन गैंडे) नामक जाति का पशु दस ग्रुग के प्रथम 
चरण में विद्यमान था। इसका स्वभाव तथा आवश्यकतायें भी शायद आजकल के 
गैंडों से बहुत कुछ मिलती-खुलती थीं परन्तु अपने आधुनिक उत्तराधिकारियों की अपेक्ता 
इसकी मस्तिष्क की शक्ति शायद दरशशांश भी न थी। 


्ड संसार का संक्षिप्त इतिहास 


अधिक प्रचीन काल के स्तनपायी जीव तो शायद स्तनपान का समय बीतते ही अपनी 
संतति से प्रृथक्‌ है| जाते थे । परन्तु एक बार एक दूसरे के समझने की सामर्थ्य उत्नन्न हे।ने 
पर पारस्परिक सम्पक का लाभ-मली भाँति मालूम हे जाता है.। और शीम्र ही हमके 
स्तनपायी प्राणियों की कुछु जातियाँ मिलने लगती हैं जिनमें सामाजिक जीवन का उदय हे 
चला था, और जे| समूह अथवा भुडें में रह कर, न केवल एक दूसरे की रक्षा और अनु- 
करण करती थीं, अत्युत दूसरों के कार्य ओर चौत्कारों से भी उपदेश ग्रहण करती थीं । 
पृथ्वी पर रीढ़वाले प्राणियों ने इससे पहले कभी इस प्रकार का आचरण न किया था | इसमें 
सन्देह नहीं कि रेग कर चलनेवाले जीव और मछुलियाँ भी मुडें में पाई जाती हैं, परन्तु 
भुडें में रहने का हेतु उनका सामूहिक रूप से उत्पन्न हैना और समान परिस्थितियों में 
निवास करना है । इसके विपरीत इन सामाजिक और यूथचारी स्तनपायी आ्राणियों का संसर्ग 
बाह्य हेतुओं के स्थान में आन्तरिक चित्तप्रवृत्तियों के आवेग के कारण ही स्थायी बना रहता 
है| एक दूसरे के समानाकृति होने के कारण ही वे एक स्थान पर एकत्र रहते हों से 
बात नहीं; वरन्‌ पारस्परिक मोह हेने से ही वे फुड बना कर फिरते हैं। 

रंगनेबाले जन्तुओं से मानव-मस्तिष्क किस प्रकार भिन्न है यह जानना अभी तक हमारी 
समझ के बाहर की बात है। सरीरपों की चित्तवृत्तियाँ, अभिलाषाये, भय और घृणा, कितने 
वेग और सरलता से उत्पन्न हैाती थीं इसका अनुमान करना भी हमारे लिए असंभव है | 
वे इतनी सरल हे।ती थीं कि हम अपनी पेचीदा चित्तवृत्तियों के कारण उन्हें समझने में असमर्थ 
हैं | हमारे मनेविग सरल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. उत्पन्न नहीं हेते | वे बहुत-सी 
आवश्यकताओं और चित्तद्धत्तियां के समन्वय और संघष के फलस्वरूप प्रकट होते हैं ) किंतु 
स्तनपायी पशुओं और पक्षियों में आत्मनिरोध और दूसरों के लिए चिंता का भाव पाया जाता 
है | अर्थात्‌ उनमें ऐसा सामाजिक प्रेम और आत्म-संयम है जे। निम्न श्रेणी पर मानवीय 
प्रकृति के अनुसार ही है | इसी कारण, हम प्रायः उन सबसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। 
जब वे कष्ट में देते हैं तब वे इस प्रकार चिल्लाते और अंगविक्षेप करते हैं कि उनके साथ 
हमारी सहानुभूति हे जाती है और हम दयाद्र हे जाते हैं| हम उनके समभदार पालतू बना 
सकते हैं जिससे हम देने परस्पर पहिचान सके | हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं और उनमें 
ऐसे भाव उत्पन्न कर सकते हैं 'कि वे हमारे साथ आत्मनिग्रद्द से बर्ताव करे | 

मेज के आकार कौ असाधारण उन्नति ही इस नवीन जीव-युग की सर्वप्रधान बात 
है, इसी के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से सम्पक और सापेक्षुता का सून्नपात हेतता है। 
मानव-समाज के विकास की नींव (जे! अगले अध्याय में लिखी जायगी) इसी समय 
पड़ी थी | 


स्तनयायी जीव-कल्प द््पू 


ह. 
है 
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४६ संसार का संक्तित इतिहास 


तल्श्वात्‌ नवीन जीव-युग की वृद्धि के साथ ही साथ तत्कालीन बक्षो और पशुओ 
का भी आधुनिक वनस्पति और पशुओं से अधिकाधिक साहश्य देख पड़ने लगा। यूनीटंथल 
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आजकल के गेंडे और मध्य जीव-युग के आरंभ के एक गैडे के भेजो के तुलनात्मक आकार 
( गेंडे के समान बुद्धिहीन पशु से भी जो मस्तिष्क-संबंधी उन्नति हुई है 
वह इस तुलना से स्पष्ट है ) 


(एआाशीण'8) तथा टाइडैनोथरसे (एृ५६७॥०४०४४) सरीखे बृहदाकार भयानक पशु, 
जिनके सरीखा प्राणी अब संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता सर्बथा नष्ट हो गये और उनके 
स्थान में दूसरी आकृति के प्राणी, जो पहले तो भद्दे और वेडौल होते थे---धीरे धीरे उन्नति 
कर आधुनिक (छ॥7०#0) जिराफ़ (शुत॒र-गाय) पिलड्ग ऊंट, घोड़े हाथी, हिरण, कुत्ते, सिंह 
और चीते इत्यादि का वर्तमान आकार धारण कर पृथ्वी पर निवास करने लगे | भूनगर्भ 
की शिला-लेखमाला मे घोड़े की विकास-कथा तो विशेषतया ऐसी स्पष्ट मिलती हैं कि हम 


स्तनपायी जीव-कल्प हु 


उसको भले प्रकार समक सकते हैं | नवीन जीव-युग के प्रथम चरण में पाये जानेबाले 
टापिर (!७७॥) नामक प्राणी से लेकर आज तक के घोड़ों की प्रायः सभी आक्ृतियाँ 
हमकी इस समय मिल सकती हैं| इसके अतिरिक्त लाभा (!॥87788) सुरागाय अथवा 
चमरगाय और ऊँटो की जीवन-कथा के अंश भी हमको इतने अधिक प्राप्त हो गये हैं 
कि उनका ठीक ठीक विकास भी हमारी समझ में आ जाता है । 


(९) 
बन्दर, पुच्छहोन मर्केट णवं निम्न मनुष्य 


स्तनपायी-बर्ग के प्राणियों को जन्तु-शास्त्र के ज्ञाता लोग अनेक भागों में विभाजित 
करते हैं और उनमें प्राथमिक (7278/6) नामक श्रेणी सर्वोच्च समझी जाती है | लैसूर 
(],0७४॥ए7--पूर्वीय द्वीपसमूह-निवासी लोमडी के-से संहवाला एक पशुविशेष जो रात्रि 
में दिन की भाँति काये किया करता है), वन्दर, पुच्छुद्दीन मनुष्याकृतीय मकंद और मनुष्य 
सब इसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं | यह श्रेणी-विभाग सर्वप्रथम इनकी शारीरिक रचनाओं पर 
ध्यान देकर किया गया था | प्राणियों के मानसिक गुणों की ओर तब किसी ने ध्यान 
देना ही उचित न समझा था। 
भू-गर्म की लेख-माला से इस प्राथमिक” (0409९) वर्भ के प्राणी के इतिहास 
को स्पष्ट करना अत्यन्त कठिन है | इस श्रेणी के प्राणी अधिकांश में लेसूर (]७॥णा) 
और बन्दरों की भाँति जद्शलों में, अथवा बैदून* की तरह सपा चट्टानों के बीच में रहते 
हैं| इनमें, प्रथम तो, वहुत-सी उपजातियों के पशुओं की संख्या ही बहुत नहीं होती; दूसरे, 
यह डूबकर भी बहुत कम मरते हैं | इससे इनके शरीरों को मिथ्टी की तहों में दवने के 
अवसर भी कम मिलते हैं । यही कारण है कि घोड़े या ऊँट इत्यादि के पुरखाओं की 
भाँति इनके फ़ोसिल इतनी अधिकता से नहीं मिलते | फिर भी हम यह कह सकते हैं कि 
नवीन जीव-युग ((70520 0० 9९४००) की आद्यावस्था में ही--जिसकों अब लगभग 
चार करोड़ वर्ष हो गये--लैमूरवर्गीय प्राणियों तथा आद्यवन्द्रों की सर्वप्रथम सृष्टि हुई थी | 
अपनी आधुनिक सनन्‍्तति की अपेक्षा इन आद्य प्राणियों के मस्तिष्क आख़िर अधिक निर्वल 
थ्रे और इनमें अपनी संतर्ति की भाँति विशेषताय न थीं | 
नवीन जीव-युग के मध्य में प्रथ्वी की उस महान ग्रीप्स-क्रठ का अन्त 
आसरिर हो ही गया | जल-थल-चारी जीव-कल्प एवं सरीसपयुगीय दो महान 


# [द्रा)00॥ एक विशेष प्रकार का बन्दर जिसके पूँछ तो होती है, पर हाथ-पाँव 
बराबर होते हैं| यह मनुष्यों की तरह ऊँचा और अत्यन्त भयानक होता है । 
इप 














बन्दर, पुच्छुहीन मकठ एवं निम्न मनुष्य ४९ 


ग्रीष्मों के वाद एथ्वी के इतिहास में यद्द तृतीय श्री्म था। इसके अनन्तर पृथ्वी घूमती 
हुई फिर हिम-कह्प ([06 2७) की ओर अग्रसर होने लगी । संसार पहले तो शीत से 
विडरा, परन्तु कुछ काल के लिए. सम-शीतोष्ण अवस्था प्राप्त करने के वाद यहाँ फिर 
हिम पड़ने लगा और धरती अत्यन्त शीतल हो गई | इस मध्यकालीन ग्रीप्म में दरियाई 
घोड़े (89790]0007) कम गर्म देशों के सघन जड़लों में लोटते रहते थे; और खुखड़ी 
के समान दाँतोंवाले भीमकाय खज्जन-दन्तीय शेर लन्दन के उस स्थान में जहाँ आज फुलीट 





एक मैमथ 
स्ट्रीट नामक प्रसिद्ध सड़क है ओर जहाँ अब संमाचार-पत्रों के लेखक और प्रकाशक 
घूमते-फिरते हैं, अपने शिकार की खोज में घूमा करते ये। परन्तु इसके पश्चात्‌ फिर 
अधिकाधिक भयंकर शीत-युग होने लगे। और (इसो कारण) निष्ठर प्रकृति ने विविध 
प्राणियों का बीन बीन कर संहार कर डाला। शीत जलवायु में रहनेवाले भब्रगीले 
गेंडे, आधुनिक हाथियों के कुठम्वी प्रैमथ () 7000) नामक भीमकाय -मबरीले हाथी, 
उत्तरीय भुव के मुश्की बैल ()[0४५६ ०५), रैन्डियर (एलंग्व९४४) अर्थात्‌ वफ़ॉले देशों 
में होनेवाले वारहसिंगे--ये सब पृथ्वी के र्ममश् पर इसी समय आये ओर चले गये | 


फऋ्रा< & 


पूऊ संसार का संकज्षिम इतिहास 


और फिर उत्तरीय प्रुव का वह हिम-मय कटिवंध--हिमयुग का वह मृत्यु संहश शीत-- 
शताब्दियों में चलकर, धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगा | इगलिस्तान में वह थेम्स 
तथा अमेरिका में ओहिये। (0॥:0) तक आ गया था | उस समय संसार में कई सहस वर्ष 
तक गर्मी रहने के बाद भी वारम्बार भयंकर शीत हो जाया करता था| 
भूगर्भ-शास्रियों ने इन शीतकालों का नाम प्रथम द्वितीय, तृतीय और चत॒र्थ 
हिमकलप (0)4०४। 8०) और इनके बीच के समय का नाम अन्‍्तर्हिमकल्पकाल 
([7/९४8]2८४७। 7७१00) रक्‍खा है | उस भर्यकर ठंड के कारण संसार अभी तक 
दुर्बल एवं पीड़ित ही चला जाता है | प्रथम हिमकरप (5]8००) 820०) को प्रारम्भ हुए 
छः लाख वर्ष व्यतीत होगये और चतुर्थ हिमकहप (9]90०ं8)। 888) का अत्यन्त भयंकर 
शीत---५० हज़ार वर्ष पहले--अपनी चरम सीमा पर पहुँचा था। इसी विश्वव्यापी सुदीर्घ 
शीतकाल में--४वथ्बी के हिमाच्छादित हो जाने पर--मनुष्यों से समानता रखनेवाले प्रा्यी 
इस ग्रह पर सर्वप्रथम उसन्न हुए । 
यों तो मनुष्यों के जबड़े और टाँगों की हड्डियों से मिलती-जुलती हड्डियों- 
वाले लगूरों की कई जातियाँ, पुच्छुद्दीन मनुष्याकार मर्कटों की विविध जातियाँ, नवीन 
जीव-युग का आधा भाग बीतते न बीतते ही उत्पन्न हो चली थीं; परन्तु प्रायः मनुष्यों के 
समान! कहलानेवाले प्राणियों के चिह्न हमको हिमकल्प (5]90०8।| &४2०) के निकट 
ही मिलते हैं। और ये चिह्न हैं उनके औज़ार, न कि दृड्डियाँ। यूरोप में, इस काल 
के--जिसको बीते हुए अब ५ लाख वर्ष से लेकर १० लाख वर्ष तक हो गये होंगे-- 
धरती में गड़े हुए, ऐसे चक्रमक पत्थर मिलते हैं जिनको--कूटने, पीसने, खुरेचने या जिनकी 
तीक्ष्ण नोक से आक्रमण करने के लिए--व्यवह्ार के योग्य बनाने की इच्छा से किसी 
कुशल एवं उद्योगी प्राणी ने जान-बूक् कर छीला है | इन अखत्रों को हम 'उषःकालीन 
प्रस्तर! 'ग70॥87” कहते हैं। इनके अतिरिक्त यूरोप में उन प्राणियों की हड्डियाँ या 
अन्य अवशेप नाममात्र को भी नहीं मिलते। ऐसी दशा में यह समझा जा सकता 
है कि मनुष्यों से मित्र किसी चतुर मर्कंट ने ये औज़ार बनाये होंगे | परन्तु जावा द्वीप 
के ग्रिनिल (व) स्थान में लैंगूर के समान एक प्राचीन प्राणी क्री खोपड़ी का 
एक अंश कुछ दाँत और हड्डियाँ ऐसी दवी हुई मिकली हैं जिनके देखने से पता चलता 
है कि इस प्राणी की खोपड़ी आधुनिक पुच्छुविहीन मनुप्याकार मककंद से अधिक बड़ी 
होती थी और यह सीधा खड़ा होकर चला करता था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा 
हई पिशिकेन्थोप्स इग्स्ट्स (एतारटाव 09 78 ७:-80085) अर्थात्‌ खड़ा चलने- 
बाला पुच्छुविहीन मनुप्याकार मर्कढ| इन उपःकालीन प्रस्तरों को निर्माण करनेवाले 


बन्द्र, पुच्छुहीन मकट एवं निम्न मनुष्य प्‌ 


प्राणियों के आकार की कल्पना करने के लए हमारे पास इस समय यही मुद्री भर 
हड्ड्याँ हूं । 

द्सके पश्चात्‌ ढाई लाख वर्ष पुराने रेत के ढेरों में हमको निम्न मनुप्याकार 
प्राणियों के कुछ अंश इशष्टिगोचर होते हैं। परन्तु जहाँ तक ओऔज़ारों का सम्बन्ध है वहाँ 
तक इस लेख-माला में हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते 
हैं त्यों त्यों बद भी अधिकाधिक संख्या में 
मिलते जाते हैं। और कालांतर में उपःकालीन 
प्रस्तरों की भाँति भद्दे और भौड़ि न होकर, 
वे अत्यन्त कुशलता से बनाये हुए सुडौल 
और सुन्दर दीखते हैं। परन्तु बाद में वास्त- 
बिक मनुष्यों के बनाये हुए वैसे ही अस्त्रों से 
इनका आकार कहीं अधिक बड़ा होता था | फिर 
हाइडलवर्ग के एक रेतीले गढ़े में हमको किसी 
अधंमनुष्याकार प्रायी के जबड़े की एक--केवल 
एक ही--हड्डी मिली है जो अत्यन्त ही वेडौल और 
सवंथा ठोड़ो-रहित होने के अतिरिक्त वास्तबिक ४) ः 
मनुष्यों के जबड़े से कहीं अधिक भारी और सकरी [ /#  * हि "की हे ए+ 

हर ५ कं विन सम मर 
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भी है | उसके जबड़े के आकार से मालूम पड़ता 
है कि स्पष्टोच्चारण के लिए. अपनों जिह्ा को 20 8 चर कट 


हर धः #५ 77३६ ०, 5 
हिलाना डुलाना इस प्राणी के लिए प्रायः ५ की 5 5020 227 
2 हा ० हि ० कब के 4 8 जी 
असंभव था | इसी एक जबड़े की हड्डी 34734 जेट: 


के सहारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि. हे 
यह ग्राणी अत्यन्त भारी--दानवकाय--मनुप्य-.. 'ल्ट्डाउन के 26808 प्रात्त चक्मक 
सरीखा रहा होगा | इसके हाथ-पाँव बहुत बढ़े न की जी की 
और सिर पर नमदे सरीखे वाल (7७॥ ॥56 ॥407) होंगे | वैज्ञानिक परिभाषा में इस 
प्राणी को--हाइडलवग मनुष्य (प्॒थ॑वशाशह् प्राश्ग) कहते हैं । 

हमारे विचार से तो यह जबड़े की हड्डी संसार में मानवीय कौवृहल के लिए 
अत्यन्त दुःखद वस्तु है | ख़राव दूरबोन में से होकर दिखाई देनेब्राली वस्तु के 
समान, हमको इसमें भूतकालोन मनुप्य की, दूपित एवं खण्डित ऋलक-मात्र हों दिखाई 
देती है | वह प्रायी हमें शीत वनों में वक्रमति से जाता छुआ, खड्ढदन्तीय शोरों से 


२ संसार का संक्षित इतिहास 





अध्यापक रुटोट का निर्माण किया हुआ पिथिकेन्थपस 
इरेक्टस का कल्पित नमूना | 





, _हाइडलवर्ग मनुष्य 
अध्यापक रुदाट के आदेशानुसार बनाया गया नमृना। 


< 0७ देंग्लैरड के ससेक्‍्स प्रांत में एक स्थान है। 


बचने के लिए. अनायास ही बच्चो 
पर चढ़ता हुआ, और जड्ली भब- 
रीले गैडों को ताकता हुआ क्षण- 
मात्र के लिए. दिखाई देता है। 
परन्तु जब॒ तक हम उसका सूक्ष्म 
निरूपण करे ही करें, वह भीमकाय 
प्राणी पुनः दृष्टि से ओभल हो 
जाता है | पर इससे क्या ! अपने 
व्यवहार के लिए उसने जो गढ़ गढ़ 
कर अक्षय अस्त्र बनाये थे उनसे 
तो पृथ्वी अमो तक पी पड़ी है । 
उससे भी अधिक आकर्षक और 
अत्यन्त भेदपूर्ण एक प्राणी के वे 
अवशेप हैं जो पिल्टडाउन# 
में खोदते समय मिले हैं | ये एक 
या डेढ़ लाख वर्ष पुराने प्रतीत होते 
हैं। परन्तु कुछ विद्वान इनको हाइ- 
डलवर्ग के जबड़े की हड्डी से भी 
अधिक पुराना ठहराते हैं। इनमे एक 
तो किसी निम्न मलजुष्य (8॥)970) 
की मोटी खोपड़ी का कंकाल है, जो 
आज-कल के पुच्छुविहदीन मनुप्या- 
कार मको की खोपड़ियों से बड़ा है। 
इसके साथ एक जबड़े की हड्डी भी 
मिली है जो वनमानुप्र (चिम्पाज़ी) 
के जबड़े की हड्डी की तरह है | यह 
उसकी अथवा किसी अन्य प्राणी की 
भी हो सकती है। इनके अतिरिक्त 
वहाँ जो तीसरी वस्तु मिली है वह 
त्रैठ (गंंद खेलने के बल्ले) के थ्राकार 
की हाथी की हड्डी का ठुकड़ा है | 


बन्द्र, पुच्छुद्दीन मक ट एवं निम्न मनुष्य च३ 


इस पर अत्यन्त दक्षता से खुदाई की गई है और इसके बीच में छेद भी बनाया गया है। यहाँ 
हिरण की जद्भा की एक हड्डी भी मिली है जिस पर खुदे हुए कुछ निशान बनाये गये हैं। 
बस, वहाँ केवल इतनी ही चीज़ें मिली हैं | प्रश्न होता है कि वैठकर इस प्रकार 
हड्डियों में छेद करनेवाला वह प्राणी किस प्रकार का था £ 
वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है, 'डपःकाछीन मनुष्य! (70076॥7000७७) 
यह एक निराला ही प्राणी था जो हाइडलवबर्ग के मनुष्य और वर्तमानकालीन पुच्छुविहीन 
मानवाकृतीय मकंट, दोनों से ही 
सवंथा भिन्न था। इसके से लक्षण 
अन्य किसी प्राणी में नहीं पाये 
जाते। परन्तु धरती के नीचे एक 
लाख वर्ष से बाद के कंकड़-पत्थरों 
के ढेरों में हमको चकमक और पत्थरों 
के बने हुए. ऐसे ओज़ार अधिकाधिक 
संख्या में मिले हैं, जो उपःकालीन 
प्रस्तर की भाँति भद्दे और वेडौल 





हीं हैं। पुरातच्वेत्ता अब इनमें 0 आल कह 

रुखानी, बर्मा गैर, फंक्र कर ६ हे ॥ए ९६7१४ क 
नी, वर्मा चाक्लु, तौर, फेंक कर पर कक 
मारने के पत्थर, फरसे अन्य अस्त्रों प्‌ 
को देखकर तुरन्त ही पहिचान लेते हैं। 5७ 

अब हम मनुष्य-काल के अत्यन्त 

ही निकट आ गये हैं और अगले पिल्टडासन में प्राप्त खोपड़ी 
अध्याय में हम वास्तविक मनुष्यों असली टुकड़ों (काले भाग) से पुनर्निर्मित । 


के अग्रगामी--नीण्डरथेलर (॥ए९७॥०७६॥9|078) का--जो वहुत अंशों में वास्तविक 
मनुष्यों के समान होते हुए भी वास्तचिक मचछुप्य (#पा७ पशआ) ने थे--बर्णन करेंगे। 
परन्तु यहाँ पर यह कह देना शायद असंगत न होगा कि कोई भी आधुनिक त््ववेत्ता-- 
हाइडलवर्ग के मनुष्य (प०0०७९४ एश)) अथवा उपःकालीन मनुष्य, दोनों में से 
एक को भी वर्तमानकालीन मनुष्यों का सोधा पूर्व-पुरुष ()00७ शा00800) 
नहीं समभझता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इनका आकार अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा मनुष्यों से कहीं अधिक मिलता था, ओर ये हमारे अत्यन्त ही निकट के सम्बन्धी थे | 


(६ 39,) ह 
नींडरथॉल ओर रोडेशिया का मनुष्य 


कोई ५०, ६० हज़ार वर्ष हुए चतुर्थ हिम कल्प (00प्राष 0]909| ॥26) की चरम 
सीमा पर पहुँचने से पूव, इस पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके अवशिष्ट भागों 
को मनुष्य से असाधारण समानता रखने के कारण विज्ञानवेत्ता लोग सबंथा मनुष्य ही 
समभा करते थे | इनकी खोपड़ियाँ तथा इनके शरीर के दूसरे अंगों की हड्डियाँ हमकों 
मिली हैं। नित्य प्रति व्यवहार में आनेवाले इन्हीं के हाथों से निर्मित बड़े बड़े अस्त्रों के ढेर 
के ढेर मिले हैं | इनकों आग जलाना आता था। ये शीत से बचने के लिए ग्रुफाओं में 
रहते थे | और शायद पशुओं के चमड़ों को भद्दे ढड् से कमाकर उन्हें ओढ़ लेते थे। 
ये प्राणी भी हमारी माँति व्यवहार में दाहिना हाथ ही उपयोग में लाते थे | 

परन्तु अब हमको नस्वंश-विद्या के ज्ञाता (80॥700899) बताते हैं कि ये प्राणी 
वास्तविक मनुप्य नथे। चंश (5७४४४) तो इनका यही था, परन्तु उनकी डपज्ञाति 
(80९०००४) दूसरों थी | इनका जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, माथा छोटा और भोौंहों 
की हंड्डियाँ आँखों के ऊपर उभरी हुई होती थीं । इनके हाथों के अंगूठे मनुष्यों के अंगूठे की 
तरह अन्य उँगलियों को छू नहीं सकते थे | गर्दन की बनावट कुछ ऐसी होती थी कि सिर 
उठाकर आकाश की ओर देखना इनके लिए असम्मव था | ये शायद सिर को नीचा और 
आगे की ओर किये हुए ही चलते फिरते थे | इनका बिना ठोड़ी का जबड़ा, हम मनुष्यों की 
अपेन्ता, हाइडलबगींय प्राणियों से अधिक मिलता-जुलता था। इनके दाँतों की बनावट हमारे 
दातों की बनावट से बहुत भिन्न होती थी | हमारी दाढ़ों की भाँति लम्बी' एवं नुकीली जड़े न 
होने पर भी, उनकी जठिलता में: किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती | परन्तु इन अधे-मनुष्यां 
के मुख में, हमारी भांति, कुत्ते के-से दो नुकीले दाँत (0ध॥776) नहीं होते थे | इनकी 
खोपटियों के भीतर का स्थान तो हमारे जितना ही होता था परन्तु भीतर के गृदे (भेजे) का 
श्ाकार हमसे भिन्न होता था | वह पीछे की ओर अधिक बड़ा और आगे की ओर अधिक 
सिकुद्दा होता था | इनकी मानसिक शक्तियों का क्रम भी हमसे सर्वथा भिन्न था | वंशानुगत 
क्रम से ये हमारे पुरखा न थे | भीतिक एवं मानसिक दृप्टि से इनकी शाखा हमसे सर्वथा 
प्रथकू था | ह 

प्र्ड 


नींडरथॉल और रोडेशिया का मनुष्य पर्थ्‌ 


इस लुप्त मानव-वंश की खोपडियाँ और हड्डियाँ दूसरों जगहों के सिवा सबसे पहले 
नींडरथाँल ((ए७॥॥0०६॥७)) नामक स्थान में मिलने के कारण इन अद्भुत सुल-पुरुषों 
(07000-069) को नींडरथॉल के मनुष्य या नींडरथॉलवाले कहते हैं। यह जाति यूरोप 
में सैकड़ों अथवा हज़ारों वर्ष तक रही होगी । 
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नींटरथेलर 
अध्यापक रुटोट के अनुसार 

उस समय पृथ्वी का मानचित्र (रूपरेखा) और जल-वायु वर्तमान काल से सर्बंथा 
भिन्न थे | उदाहरणार्थ, यूरोप उस समय दक्षिण की ओर थेम्स और मध्य जर्मनी तथा 
रूस तक हिम से ढका हुआ था | ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तब कोई जलविभाजक न 
था; भूसध्य सागर और लाल सागर में (उस समय) गहरी घार्टियाँ थीं और उनके 
अत्यन्त निचले भागों में शायद बहुत-सी फीले' थीं; उस संमय वर्तमान कृष्ण सागर दक्षिणोय 
रूस से लेकर मध्य एशिया में वहुत दूर तक फैला हुआ था | स्पेन तथा यूरोप के अन्य ऊँचे 
भाग, जो बफ़ से ढके न थे, अ्रत्यन्त शीतल थे और वहाँ क्री जलयायु, शीतलता में 
लैचोंडर ([,8079007) से भी अधिक भांपण और उग्र थी। समशीतेप्ण जल-बायु 


4६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


'गु'शा0७॥४७ (3॥79889) केवल उत्तरी अफ्रीका पहुँचने पर ही मिल सकती थी। उस 
पमय दक्षिणी यूरोप के ठएंडे पठारों पर, जिनमें केवल हिमदेशीय वनस्पति ही उत्पन्न 
शैती थी, तब भावरीले मेमथ (१७070) और गडे, महोक्त (9/69॥ ०5९7) 
और हिमदेशीय वारहसिंगों (१९४॥१०७० सरीखे इढ़ देहधारी पशु ही विचरा करते 


पे और शाक आदि भक्ष्य पदार्थो' की खोन में ये प्राणी वसन्‍त ऋछ के आने पर 


5० आक.. 


अधिक उत्तर की ओर, और पकड़ (&४७४०॥7) में दक्षिण की ओर चले जाते थे। 


ब्द हिमयुग में का 
(जिसका हुए लगभग पचास 
हज़ार वष्‌ हो गये) योरप श्रार 
परिचमी एाशया के नकृश का 
सम्भवनीय खाका । 





है आ 9 बलेमान समुट्रीतट 


नींटरथॉलीय प्राणी इस प्रकार के दृश्यों के बीच रहा करता था। छोटे- 
मोटे पशुओं के आखेट ओर फल, वेरों, तथा मूलों को खाकर वह किसी प्रकार 
जीवन-निर्वाह किया करता था | ये प्राणी मुख्यतर शाकाहारी ही थे ओर जड़ों 
तया पेट्रों की टहनियों को चंबा जाया करते थे। इनकी इकसार (7,6९४७)) 
दन्मपंक्तियों को देखकर यह धारणा और भी दृढ़ होती है | परन्तु, इनके रहने की 
गूगाथों में #मको बे बद्े पशुओं की सजाबाली हड्डियों के ख्वएट भी मिले हैं जिनको 
स्पष्टया मजापान करने के लिए ही तोडा गया था। उनके अ्रन्त्र ऐसे न होते येक्कि 


नींडरथॉल और रोडेशिया का मनुष्य प्र्छ 


उनसे खुले मैदान में सामना करके बड़े बड़े बनेले पशु मारे जा सके | इसलिए यह कल्पना 
की गई है कि वे जन्ठुओं को या तो ऐसे स्थानों पर, जहाँ नदियों के पार जाना कठिन 
हो, वर्छहा फेककर, अथवा गढ़े खोदकर और उनमें उनको ग्रिराकर मार डाला करते 
थे | संभवतः वे पशुओं के क्रुडों के पीछे पीछे रहते थे और जब आपस की लड़ाई के 
कारण कोई पशु मर जाता था तो वे उसे खा डालते थे। वे शायद खड्डदंतसिंह के पीछे 
पीछे सियार की तरह घूमा करते ये | सुद्ीर्ध युगों तक शाकाहारी रहने के पश्चात्‌ हिस- 
कर्पों (082०४ 8६०४) की भीपण कठिनाइयों के कारण ही उन्होंने शायद पशुओं को 
खाना आरंभ कर दिया था | 
नींडरथालीय मनुष्य देखने में कैसे थे अथवा उनकी आकृति कैसी थी, इसकी कल्यना 
भी हम नहीं कर सकते। बहुत संभव है कि वह 'ऋबरीला रहा हो और श्राक्षति में वह 
मनुष्याकार भी न हो। वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे या नहीं, यह बात भी संदिग्ध है । 
अपने शरीर को धरातल से ऊपर उठा हुआ रखने के लिए वह शायद, पाँव और घुटने, 
दोनों का ही व्यवहार किया करते थे। वह शायद अकेले या छोटे छोटे कुद्धम्बों की 
इकड़ियों में घूमा करते थे। इनके जबड़ों की वनावट से अनुमान किया जाता है कि जिसकी 
हम भाषा कहते हैं उसका बोलना, उनके लिए, असंभव था। 
बचमानकालीन यूरोपीय अदेशों में--तहस्तों वर्ष-पर्यनत--ये नींडरथॉलीय प्राणी 
ही सर्वोत्कष्ट पशु थे। परन्तु कोई तीस या पेंतीस सहसत वर्ष वीते होंगे कि प्रथिवी की 
जलवायु के अपेक्षाकृत अधिक उप्ण होते ही इनसे कुछ कुछ मिलते हुए वर्ग के प्राणी, 
जो इनसे कहीं अधिक मेधावी, शञानी और बोलने तथा एक दूसरे की सहायता करनेवाले 
थे--दक्षिण दिशा की ओर से इन नींडरथॉलों के देश में घूमते-घामते आ'“ निकले । 
उन्होंने इन्हें मुकाओं तथा अन्य वासघ्थानों से मार भगाया। नवागन्तुकों के भोज्यपदार्थ 
भी इन्हीं के समान थे और उनको वह आखेट-द्वारा ग्राप्त करते थे; उन्होंने शायद अपने 
इन भबरीले पुरखाओं को युद्ध में परास्त करके मार डाछा । दक्षिण अथवा पूर्व से आकर 
(क्योंकि हमको उनके जन्म-स्थान का अभी तक टीक ठीक पवा नहीं मिला) नींडरथॉल 
प्राणियों को, अन्त में, समूल नष्ट करनेवाले इन नवागन्तुकों की धमनियों में हमारा ही रुधिर 
बहता था। वे हमारे सम्बन्धी थे; और वे ही सर्वभ्रथम वास्तविक मनुष्य ये। शारीरिक 
शास्त्र (808(00४) द्वारा विवेश्नना करने पर पता चलता दे कि इनकी खोपड़ियाँ और 
अंगूठे, गर्दन और दाँत सब हमारे ही सरीखे ये। ऋोमेग्नीन (070-ाक्षद्राणा) तथा 
श्रिमाल्डी (:तंपाम्वता) की एक गुफाओं में इमको बहुत-से ऐसे नर-कंकाल मिले हैं 
जी इस समय तक संसार के सर्वत्रथम वास्तविक मनुष्यों के ही प्रवशिप सममे जाते हैं । 
फाण्य 


पद संसार का संक्षिप्त इतिहास 


शिलालेख-माला में हमारी जाति का वर्णन इस विधि से आता है, और यहीं से 
मनुष्य की वास्तविक कथा प्रारंभ हीती है । 

अत्यन्त 5ंटी जलवायु होते हुए भी तत्कालीन जगत्‌ की जलवायु दिन-प्रतिदिन 
वत्तमान कालीन जलवायु के अधिकाधिक समान होती जा रही थी | हिमयुगीय बफ़ की 
नदियाँ (८6४०) यूरोप में तव दिन प्रतिदिन ऊपर प्रुव की ओर खिसकती जाती 
थीं। और फिर मैदानों में घास की बृद्धि होते ही फ्रास और स्पेन के बर्फलि वारहसिंगे भी 
घौरे धीरे लुम होने लगे और उनके स्थान में घोड़ो के फकुए्ड आगये | इसी प्रकार दक्षिणी 
यूरोप में मैमथा. की भी पहली-सी वहुतायत न रही और अन्त में वे सम्पूर्णतया उत्तर 
दिशा की ओर प्रस्थान कर गये | 

धवास्तविक मनुष्य? सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुए थे, यह हम अभी तक नहीं जान सके 
हैं। परन्तु सन्‌ १६२१ में दक्षिणी अफ्रीका के ब्रोकन हिल (#00॥ मि]) नामक 
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१ प 
(१) आधुनिक खोपटी और (२) रोडेशियन खोपदी की तुलना 


स्थान में एक खोपड़ी तथा नर कंकाल के कुछ अन्य अद्धत अवशेष ऐसे मिले ई जो लक्षणों 
में बनमान मनुप्यों श्रीर नींटरथॉलीव प्राणियों की मन्‍्यवर्तीय प्राणी के--एक वृतीय प्रकार 


के मनुष्य ऊ--प्रतीत होते है| खोपड़ी से पता चलता है कि नींदरथॉलों की अपेक्षा टसका 
कक ”्््जक ि्मक, 


मस्तान थआागेकी ओर अधिक बड़ा और पीछे की ओर अधिक सिक्ुुद्धा होता था| 
गीट की #ड्वियो झे ऊपरी सिरे पर उसका सिर मनुष्यों के सिर के समान ही लगा हआ था | 


नौंडरथॉल और रोडेशिया का मनुष्य पा 


है] 


इसके दाँत और हड्डियाँ तो हमारी भाँति थीं परन्तु इसकी मुखाकृति अवश्य ही पुच्छुविद्दीन 
मनुष्याकार मकंट की भाँति होगी और उसकी भौंहों की हृड्डियाँ बहुत ऊँची उरी हुई होंगी 
ओऔर उसकी खोपड़ी के बीच में एक लम्बी रेखा के समान उमरी हुई हड्डी रही होगी। 
अवश्य ही ये प्राणी और सब वातों में मतुष्य के ही समान थे, केवल इनका मकंटों के 
मुख ही समान नींडरथॉलों जैसा था । रोडेशिया में पाया जानेवाला यह प्राणी प्रद्क्षतया 
मींडरथॉलों की अपेक्षा वास्तविक्र मनुप्य से अधिक मिलता-जुलता है | 

हिमयुगों के प्रारंभ से लेकर वास्तविक मनुष्य के प्रादुर्भाव होने तक जो महान अन्त- 
राल है उसमें निम्न मनुष्य-वर्ग के कितने ही प्राणी रहते होंगे। मनुष्य इन सब प्राणियों 
का उत्तराधिकारी ही नहीं किन्तु शायद उन सबको नष्ट करनेवाला भी है। बाद में चलकर 
इन प्राणियों के कितने ही अवशेप मिलेंगे। रोडेशिया में प्राप्त इस खोपड़ी का नम्बर शायद 
इन अवशेपों में दूसरा ही समझा जायगा। सम्भव है कि रोडेशिया में प्रात यह खोपड़ी 
अत्यन्त प्राचीन काल की न हो । इस पुस्तक के प्रकाशित होते समय तक यह निर्णय नहीं 
हो सका कि वह किस युग की दे | संभव है कि वर्त्तमानकाल से कुछ समय पूर्व तक भी ये 
निम्न मनुष्य दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते रहे हों | 


(११ ) 
आदिस वास्तविक मनुष्य 


भीतिक विज्ञान को अभी तक उन प्राणियों के (जो सबबं-सम्मति से हमारे ही समान 
थे) जो प्राचीनतम चिह्न प्राप्त हुए हैं वे पश्चिमी यूरप और उसमें भी विशेषतया फ्रांस तथा 
स्पेन ही में मिले हैं। इन दोनो देशों में जो हथियार ओर अस्थियाँ, चद्दान तथा हड्डियों पर 
बनी हुई खुरँचों की चित्रकारी अस्थि-खण्टो पर बने हुए खुदाई के काम और शुफाओं के 
भीतर अर चद्दरानो पर अंकित चित्र पाये गये हैं उनका समय तीस सहस्त वर्ष अथवा इससे 
भी अधिक प्राचीन कृता गया है। इस समय पृथ्वी पर स्पेन ही हमारे इन वास्तविक 
पुरग्माओं के प्राथमिक अवशेषों का सबसे बड़ा भाण्डार है | 
यह ठीक है कि इन पठा्थों का--हमारा वरततमानकालीन संग्रह--केबल प्रारंभमान्र 
कहा जा सकता है। परन्तु हमको पूर्ण आशा है कि जब अन्वेपकों की संख्या इतनी हो 
जायगी कि वे उन सब स्थानों की प्ररी तरह खोज कर सके जहाँ इनके मिलने की संभावना 
है, आर जब उन देशों में भी पूरी तरह से अनुसंधान हो जायगा जो अभी पुरातक्ष्यद्शियो 
के लिए बन्द है, तब दस शअवशेयों का संग्रह अवश्य हो बहुत बढ़ा होगा। एशिया और 
अफ्रीका के अधिकांश भागों में श्रभी तक न तो इन पदार्थों में दचि रखनेवाले, चतुर एवं 
दक्ष बन्‍्तु-पारखी ही गये ह और न उनको वहाँ अन्वेपण करने की स्वतन्त्रता ही मिली है | 
खताएव, हतनी-सी अल्प सामग्री के भरोसे यह निप्कप मिकाल बैठना कि आदिम वास्तविक 
मनुष्य पश्चिमीय यूरोप में ही रहा करते थे, अथवा बह इसी महाद्वीप में सर्वप्रथम उत्पन्न 
हाए थे--उचित नहीं है । 
शरादिम कालीन मनुष्यों के जितने चिद्द अथवा अवशेष हमको अ्त्र तक उपलब्ध 
उनसे भी प्राचीन एवं अधिक श्वशेप एशिया, अफ्रीका अथवा समुद्र 
न नीच टस समय डये पढ़े हों। एशिया तथा शफ्रीका का नाम ही मेंने 
दंगा ४ 'प्रमग्का का नहीं--ओऔर इसका यह कारण है कि केबल एक दाँत के 
६० 


आदिम वास्तविक मनुष्य ६9 


अतिरिक्त वहाँ पर आज तक किसी पुच्छविदह्दीन मनुध्याकृतीय मकठ, निम्न मनुस्य (४प- 
ह9/7), अधबा नींडरथॉलीय मनुष्य सरीाखे उच्च प्राधामक (2व9/68) वर्गीय प्राणी, 
अथवा ग्राथमिक वास्तविक मनुष्य का एक भी चिह् किसी को दृष्टिगोचर नहीं हआ। 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणि-जीवन का यह विकास केबल प्राचीन संसार (यूरप-एशिया- 
अफ्रीका) ही में हुआ था; योर फिर, प्राचीन प्रस्तरयुग के अत्तिम चरण में, स्थलमार्स- 
द्वारा--जो बैहरिंग-जलू-वाजक के कारण अब नप्ट हो गया है--प्राचीन ससार के 
मनुष्य, अमेरिका महाद्वीप को गये थे । 

यूरोप के यह आदिम वास्तविक मनुप्य (जिनका हमको अभी तक पता चला 
हैं) उस समय भी राष्टतया--कम-से-कम--दो उपजातियो मे विभक्त थे। इनमे से एक ता 





अल्थामीरा (उत्तरी स्पेन) की गुफाओं मे चने हुए अद्भधत चित्रों मे से एक । 
एक शुफा की दीवाले साँटू आदि के चिन्नों से पी हुई हैं। ये चित्र हलके लाल रग 
से बने हैं ओर इनमे काले रग से छायायें दिखलाई गई हूँ। ये चित्र १५ हज़ार से लेकर 
२० हज़ार वर्ष पुराने है । 


वास्तव में अत्यन्त ही उच्च वर्ग की थी; और इसके नर-नारी लम्बे और बट़े सम्तिप्क- 
वाले होते थे | इस जाति की एक सत्री की सोपटी हमको मिली है | टसका भीतरी ज्ञेत्रल 
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आज-कल के साधारण मनुष्यों से भी बड़ा है; और एक पुरुप का देह-पंजर लम्बाई में छुः 
कुट से भी अधिक बैठता है। इस जाति के मनुष्यों की देह का आकार-प्रकार उत्तरीय 
अमेरिका के प्राचीन निवासियों (70878) से अधिक मिलता-जुलता था । प्रोमेग्नान 
(070ना॥ह्वाए0॥) की गुद्य में इनके कंकाल सर्वृश्रथ्म मिलने के कारण लोगो ने दस जाति 
के पुरुषा का नाम क्रोमैगनाडे ((॥0-॥8८7#7 08) के मनुष्य” रख दिया है। जड़ली 
होते हुए भी यह जाति उच्च कक्षा की अमम्य जाति थी। प्रिमाल्डी (कवंतज्नाती। की गुहा 
में मिलनेवाले अन्य पकार के कंकाल द्वितीय जाति (6०७) के है श्र टनके लक्षण 
वास्तव में हवशियों से मिलते हैं| वर्तमान काल में दक्षिणी अफ्रीका की घुशमैन और 
हॉटनटॉर (शिाक्षीाञशा बातें त्र०(७॥7005) जातियाँ दनकी अन्यन्त निकट्स्थ सम्बन्धी 
हैं। यह वड्ी रोचक वात है कि जिस समय मनुष्य-जाति का हमको स्वग्रथम टतिहास 
मिलता है उस समय भी वह दो जातियों में विभक्त थी। ओर दसलिए हमारी कल्पना की 
दौड़ अनायाम ही इस अनिश्चित निप्कर्प पर पहुँचना चाहती है कि प्रथम जाति के पुरुष 
दूसरों की अपेक्षा अधिक भूरे (80 78) अथवा गेहुँए' रंग के थे; और थे शायद उत्तर 
या पूर्व की दिशा से आये थे; और दूसरी जाते का रंग दतना गेहुओं न था वह कुछ कुछ 
श्यामवर्ण था और दक्षिण के उप्ण कटिबंधीय भागों से आई थी | 

और शायद चालीस सहख्त वर्ष प्राचीन इन असभ्यो में टतना भनुष्यत्ष आ चुका 
था कि वे घाधो, कौटियों आदि को छेदकर हार पिरोना, अपने शर्रीरों पर रग लेपना, पत्थर 
तथा दृड्डियो की खुदाई-द्वारा मूत्ति-निर्माण करना, चद्दानों तथा हड्डियों पर खुदे हुए. चित्रों का 
बनाना, और सुन्दर चट्टानो के पष्ठ-भाग तथा शुह्यओं की चिकनी दीवारों पर पशु टल्यादि के 
साधारणतया भ्द (पर कभी कभी अल्यन्त ही सुन्दर) चित्र सख्वीचना जान गये थे । इनके 

' बनाये हुए विविध प्रकार के शख्राशत्र नीड थॉलीय पुरुषों की अपेक्षा आवक छोटे और 

सुन्दर होते थे | और अब संग्रहालयों में दनके बनाये हुए गऔज्ञारो, मूर्तियों और चद्ानों वर 
बनाये हुए चित्रों का अच्छा संग्रह हो गया है । 

सर्वप्रथम आदिसकालीन मनुप्य व्याथ का जीवन व्यतीत करते थे । जद्ली घोटे, 
जिनके छोटी-सी दाढ़ी हुआ करती थी, उनके प्रधान आखेट थे। उन ढिनो वें मोचर- 
भूमि की खोज में फिरनेवाले टन पशुओं तथा अर भेसो (8क०७) का पीछा किया करते 
मे | एक अत्यन्त प्रभावोतादक तन्‍्कालीन चित्र से पता चलता दे कि सेमथ (१शितागरा0॥) 
नासक भीसकाय पशु से भी थे लोग परिचित थे। उनमें से एक अम्प्ट अथवा संदिन्ध के 
चित्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे टन दानबाकार पश्ुुओं को फेंसाकर_ मार 
डाला करते थे | 


न गें के बीच में मधु सन्चय करने वाला मनुष्य 
बह रस्सी की सीढ़ी पर है । 


लक. 


धनुधरों का युद्ध 
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इन मनुष्यों के पास पत्थरों के केवल ऐसे अख्र-शत््र थे जो वे पत्थरों की कत्तल काट 
-कर बनाते ये ). इस युग को प्राचीन पापाण-युग' का नाम दिया गया है। उपयुक्त पुरुष 
इस युग के अन्तिम चरण में उसन्न हुए थे | फिर, इनके पीछे, आज से कोई दस या वारह 
' हज़ार वर्ष पूर्ब, यूरोप में एक नवीन प्रकार के जीवन का अभ्युदव होने लगा। इस उत्तर- 
काल के मनुष्यों ने, न केवल पत्थरों के कतलों से, प्रत्युत पत्थर को घिस कर और उस पर 
पालिश करके नये प्रकार के पत्थर के औज्ञार और हथियार बनाना सीख लिया था | उन्होंने 
खेती करना मी आरम्भ कर दिया था। और इसी समय से नवीन पापाण-युग ()४९०॥- 
॥0० 820) का प्रारम्भ होता है | 

कैसे कौतृहल को वात है कि सौ वर्ष भी नहीं हुए कि तस्मानिया (आस्टे- 
लिया के निकट एक द्वीप है) में, जो प्रथ्वी के दूसरे सुदूर छोर पर स्थित है, मनुष्यों की एक 
ऐसी जाति रहती थी जिसका बीडिक एवं शारीरिक विकास उन आदिमसकालीन मनुष्यों की 
अपेक्षा --जिनके चिह्ावशेप यूरोप में मिले हैं--कहीं अधिक न्‍्यून था। भौगोलिक परिवर्तन 
के कारण तस्मानिया-निवासी अपने शेप समाज से बिछुड़ गये थे, और ऐसा मालूम होता है 
कि प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा उन्नति के अमाव में, विकास के स्थान में इनकी उलटो 
अवनति हो गई थी | जिस समय यूरोपियन यात्री तस्मानिया पहुँचे उस समय इनका जीवन 
अत्यन्त ही निकट था और ये घोंधे और छोटे मोटे शिकार से अपना उद्र पालन करते 
थे | उस समय ये लोग घर बनाना भी न जानते थे | उन लोगो के पास केवल बैठने और 
विश्राम करने के स्थान होते थे | हमारे ही समान मनुष्य होने पर भी आदिम वासलबिक 
मनुष्यों की भाँति न तो उनमें शाररिक कार्य-कुशलता थी और न उनकी तरह इनमें ललित 
कला की शक्ति ही थी | 


5, 
मनुष्य के आदिम विचार 


अब हम एक बड़ी ही कुवृहलपूर्ण कल्पना करते हैं। उस मानवी साहसपूर्ण 
व्यवसाय के आराम्भिक दिनों में मनुष्य होना कैंसा मालूम होता होगा ? चार सो शताब्दी पूर्व 
जब मानब-सम्बता का न तो बीज-बपन ही हुआ था और न उसकी फ़्सल ही तैयार हुई 
थी। उन दिनों, उन आखेट और घूमने के सुदूरवर्तां दिनों में, मनुष्य क्या सोचता था ओर 
उसकी विचारशैली किस प्रकार की थी ? मनुष्य की मानसिक धारणाओं का लेखबद्ध 
ऐेना भी उस समय तक आरम्भ न हुआ था। अतएवं, अन्य कोई उपाय न देखकर 
एमको उपर्युक्त प्रश्नों क्रा उत्तर केबल कल्पनाओं और अनुमान के सहारे ही देना 
पटता £ै | 

आदिम मनुप्यों के मानसिक भावों का पुननिर्माण करने के लिए आधुनिक वेज्ञानिकों 
/ विविध मूल सोतों की खोज करनी पड़ी है। अभी हाल में मन-विश्लेषणशास्त्र 
((५४०॥०-२॥7| 8 धां5) ने आदिम मानवी समाज के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डाला 
४ | मनविश्लेपशशास्त्र बह बिजान दे जो इस वात का विश्लेषण करता है कि बालक के 
पहंयादी भाव शोर मनोविकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार रोके, 
देखाये, बदले खीर एक दुसरे से सम्बन्धित किये जाते हैं| श्रादिम मनुष्य के भावों का 
प्ननिर्माण करने में उन असम्य जातियों के विचारों और रीति-रिवाजों से भी बड़ी सहायता 
मिली £ जो ब्राज-कल विद्यमान हैं | श्राज-कल के सम्य मनुष्यों में जो बहत-से विचारशृत्य 
पिन्धदिश्यास बार दुसग्रट घुस हुए हैं उनमें--तथा आज-कल की दन्त-कथाओं में--मानों 
यादिम रुगाज के बिचार कठोर होकर सुरक्षित चले आते हैं। और अस्त में हम ज्यों-म्यों 


ग्ने युग ग आते # स्थोज्यों हम चित्र, मनिया, नक्झाशी, चिंद्र आदि अधिकराधिक 
साया में दलित हें । इससे हमें यह अधिकाधिक स्पष्ट हो जाता दे कि मसुख्य को सुरजन्नित 


न्‍ रब हे है दी न ड़ 
पाने हार सन करने के योग्य बीन-कन-सी वस्लुएँ, मालूम पड़ी थीं । 
सदिम सनुप्य सदालित प्रायः ससे ही सोचा करता था जैसे कि बालक योचा करते 


४ «प्योति धारागाएश काल्यनक चिद्री के रूप में | बह मन में चित्रों द्राग विचार किया 


१९३ 


अन. 
चन्न 
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करता था, या उसके मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र आकर अकित होते थे। और इन 
काल्पनिक चित्रों से जिस प्रकार के भी मनोवेग उत्पन्न होते थे वह उन्हीं के अनुसार व्यवहार 
करता था | आज भी बालक और अशिक्षित व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करते हैं| मनुष्य के 
अनुभव में क्रम-बद्ध विचार करने की शक्ति का अपेक्षाकृत देर से विकास हुआ। पिछले 
तीन सहस्त वर्ष से पूर्व क्रम-बद्ध विचार करने की शक्ति ने मानुपी जीवन में कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण कार्य नही किया | और आज सी मनुष्य-जाति में वे लोग अत्यन्त अल्पसंख्यक हैं 
जो अपने विचारों को अपने वश में रखते हैँ या उन्हे क्रमबद्ध कर सकते हैं| अधिकाश लोग 
तो अब भी कल्पना और मनोविकारों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं । 

वास्तविक मानव-कथा के प्रारम्भिक अश में आदिम मनुप्य-समाज शायद छोर 
छोटे कुटम्बों मं विभक्त था । जिस प्रकार आरम्म ऊे स्तनपायी जीवो के झूट कुट्म्वों से उत्पन्न 
हुए थे ( क्‍योंकि कुठम्ब के लोग एक साथ रहते थे ओर वशर्-्दाद्न करत थे ) उसी प्रकार 
आरम्मिक मनुप्य-जातियों की भी उत्पत्ति हुई | किन्त॒ जातियो की इस उद्मत्ति से पहले 
व्यक्तियों के आदिकालीन अहंकार पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण हो गया था। बचपन में 
पिता का जो डर और माता का जो प्रेम था उसको यौवन और इद्धावस्था में भी बनाये 
रखना आवश्यक था, तथा वर्ग के बद्ध पुरुषों की युवा पुरुषों के प्रति जो स्वाभाविक ईर्ष्या 
होती है उसको भी कम करने की वड़ी आवश्यकता थी | इसके विपरीत्त माता छोटो की 
स्वाभाविक सलाहकार और रक़््ुक थी। मनुष्य के सामाजिक जीवन की उत्पत्ति इस दो परस्पर 
विरोधी बातो के घात-प्रतिधात से हुई | एक ओर बच्चो के बड़े होने पर उनकी यट सहज 
नैसमिक कामना थी कि हम बाहर जाकर मनमानी रीति से जोड़ी मिलाबे, और दूसरी ओर 
इसके विपरीत प्थक्‌ होकर रहने के ख़तरे और कठिनाइयाँ थी। नर वश-बिद्या के उद््‌भट 
विद्वान्‌ श्रीयुत जे० जे० ऐटकिन्सन ने अपनी पुस्तक “प्राइमल ला? में यह दिखलाया है कि 
असम्य जातियो का प्रचलित क्ानून--जिसमें नाना प्रकार के निपेधात्मक आदेश ((५005) 
हँ--और जो उन जातियो के सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हँ--बास्तव में इस 
हेतु बना कि आदिम जड्ली मनुष्य उन्नतिशील समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपना 
मानसिक संगठन करने को विवश हो गया। मन-विश्लेपण-विजानवेत्राओं की बाद की सोजो 
से ऐटकिन्सन साहब की कल्पनाओ की बहुत कुछ पुष्टि होती है । 

कुछ विचारशील लेखको का मत है कि आदिम असम्य पुरुषों में श्रृद्ध कुलपति के 
प्रति जो आदर और भय था, तथा रक्षा करनेवाली वयस्क न्त्रियो के प्रति उनके मनोवेगों 
की जो प्रति-क्रियाये थी---उन्होंने ही स्वप्नों तथा कल्पना के कारण अतिरंजित और 
प्रचुर होकर आदिम मनुष्य के विश्वासों अर्थात्‌ धर्म का सत्रपात किया | देवता ओर 


9० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


देथियों की कल्यना का कारण भी कुलपति का भय और आदर, तथा रक्षा करनेवाली स्त्रियों 
के प्रति मनोवेगों की प्रति-क्रिया ही थी | शक्तिशाली और सहायक व्यक्तियों के प्रति इस 
आदर की भावना के साथ ही साथ उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वप्न में उन्हें देखने के 
कारण वे असमभ्य मनुष्य उनसे दरने लगे और यह समभने लगे कि मृत्यु के वाद वे और 
भी उत्कृष्ट पद पर पहुँच गये हैं | (असम्यों) के लिए यह विश्वास करना बहुत सरल 
था कि थे (वृद्ध कुलपति या रक्षक मस्त्रियाँ) वास्तव में मर नहीं गये हूँ किन्तु मायारूप से ऐसे 
सुदृस्व्ती स्थान को हृटा दिये गये हूँ जहाँ जाकर उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है | 
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मनुष्य के आदिम विचार ७१ 
हैँ | इसलिए ' वह पशु-सहायकें, पशु-रिपुओं ओर पशु-देवताओं की कल्पना कर सकता 
था | अद्सुत आकृति की चद्मान, लकड़ियों के ढेर, असामान्य वृक्ष इत्यादि प्राचीन 
पापाण-युगीय मनुष्यों के कैसे महत्त्वपूर्ण, साथंक और अनिष्टकारी अथवा हितेपी 
प्रतीत देते हांगे और स्वप्त तथा कल्पनाओं द्वारा उन पदार्थो' के सम्बन्ध में कैंसी 
क्रैसी सत्य समझी जानेवाली कहानियों तथा उपाख्यानों की सृष्टि हागई हागी-- 
यह बात हम तभी भली भाँति समझ सकते हैं जब हम स्वयं कल्पनाशील बालक रहे 
हैं | इन कहानियों में वाज़ वाज़ याद रखने ओर फिर से देाहराने के योग्य भी होती थीं 
और स्त्रियाँ छोटे छोटे बालकों के उन्हें सुनाती थीं। इस प्रकार परम्परा का आरंभ 
हुआ | आज-कल भी बहुत-से कल्पनाशील बच्चे अपने किसी प्यारे गुड्ें, पशु अथवा 
अन्य मनुप्याकृतीय अध-मनुष्य के नायक बनाकर लम्बी-लम्बी कहानियाँ गढ़ डालते 
हैँ | शायद आदिम मनुप्य भी इसी प्रकार कल्पनाशील थे फ़क़ केबल इतना ही है कि 
वे लेग अपने नायक के वास्तविक मानने के अधिक तैयार थे। क्योंकि सर्वप्रथम जिन 
वास्तविक मनुष्यों का हमके पता लगता है वे शायद बढ़े बातूनी थे ओर इस अंश में 
वे नींडरथॉल-निब्रासियां से भिन्न ओर अधिक उच्च श्रेणी के थे | यह भी संभव हो सकता 
है कि मींडरथॉल-निवासी सवथा गूँगे ही रहे हों | परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि आदिम 
मनुध्य की भाषा में शायद थोड़े-से नाम ही रहे है, और वे उन्हें चेष्ठ-अभिनय तथा 
सांकेतिक चिह्नों द्वारा ही प्रकट करते रहे हों। 

मानसिक विकास में केोई भी असम्य जाति इतनी निम्न अश्रंणी की नहीं है कि 
जिसमें कारण और परिणाम-सम्बन्धी किसी प्रकार का विज्ञान न हो। किन्तु आदिम मनुप्य 
परिणाम के साथ कारण का सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत तीव्र न था। उसके लिए किसी 
परिणाम के किसी ग़लत कारण से सम्बन्धित कर देना बड़ा सरल था| वह कहता “तुम 
अमुक कार्य करो ओर अमुक बात होगी |)” “तुम बालक के काई बिपेला फल दो और बह 
मर जायगा | तुम किसी बीर श्र का हृदय खा डालो और तुम बलवान हो जाओगे ॥” 
यहाँ कारण-परियाम के दे जोड़े है | इनमें एक ठीक है और दूसरा ग़लत | असम्यां के 
मस्तिष्क में कार्य ओर परिणाम की जे व्यवस्था हैं उसे हम टोना-ठोटका” कहते हैं | 
किन्तु 'दोना-टोटका? वास्तव में असम्यों का विज्ञान है | आधुनिक विज्ञान से उसमें भेद यदद 
है कि वह बिलकुल अव्यवस्थित है और उसमें बस्तु-परीक्षा करने की बिलकुल शाक्ति 
या गुंजाइश नहीं है | और इसलिए वह बहुधा ग़लत होता है । 

बहुत-सी बातों में कारणंअरिणाम की ठीक ठीक संगति चैठाना कठिन 

कि 


नहीं था। और बहुत-से मिथ्या विचार अनुभव-द्वारा शीघ्र हों ठीक भी हो गये। 


छर्‌ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


परन्तु आदिम मनुष्य की बहुत-सी ऐसी महत्त्वपूर्ण समस्‍यायें फिर भी शेप रह गई थी 
जिनके कारण अथवा हेतु समभने का उसने वारम्वार प्रयत्न किया, किन्तु उसे उनके ज॑ 
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पपाण-युग के दूर-दूर देशों में स्थित मनुष्यों की समानता 


वाई! ओर चकमक का एक ओज़ार है जो लन्दन की '्रेज़ इन लेन” में खुदाई करते 
समय पाया गया था | दाहिनी ओर एक वैसा ही औज़ार है जिसे सोमाली- 
लैंड के आदिम असम्य मनुष्यों ने गढ़ा था। 
समाधान या हेतु मिले वे तलत थे, परन्तु वे इतने ग़लत न थे (या इतने स्पष्ट रूप से ग़लत 
न थे) कि उनकी ग्रलती उसे मालूम पड़ जाती | उसके लिए यह यात बड़े महत्त्व की थी 
कि वन में आखेट और पानी में मछलियों की बहुतायत हो तथा वह उनको सुगमता से 


मनुष्य के आदिम विचार ७३ 


पा सके। इन कामों में उचित फल पाने की आशा से वह निःसन्देह सहलों कवचों, सन्त्रों 
और समुनों इत्यादि की सहायता लेता और विश्वास करता था कि इनके द्वारा उसे उपयक्त 
कामों में सफलता प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त उसको मृत्यु और रोग की भी बड़ी चिन्ता 
लगी रहती थी। कभी तो महामारियों से जनता की मृत्यु होती थी और कभी बिना किसी 
स्पष्ट कारण के लोग या तो रोगग्रस्त हो मृत्यु के मुख में चले जाते अथवा निर्बल हो जाते 
श्रे। इन बातों ने भी आदिम असम्य मनुष्य के जल्दवाज़ और भावुक मस्तिष्क को अवश्य 
ही बहुत कुछ उद्दिग्न कर दिया होगा। स्वप्न और कल्पना-जनित अटकलों के कारण वह 
इन दुर्घटनाओं का कारण कभी किसी मनुष्य, पशु या वस्तु को समझता और कमी बह 
उनसे रक्षा पाने के लिए किसी दूसरे मनुष्य, पशु या बस्वु से प्राथना करने लगता। उसमें 
वालक-सुलम भय और घबराहट की कमी न थी | 

इस छोटी-सी मानव-जाति के आरंभ ही में ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य रहे होंगे जो 
यद्यपि औरों के समान ही भय ओर कल्पनाओं के शिकार थे किन्तु जिनका मस्तिष्क ओरों 
से कुछ अधिक ग्रौढ़ और दृढ़ था| इन लोगों ने सलाह या आशा देकर ओऔरों के ऊपर 
अपना रोब जमा लिया होगा। उन्होंने किसी बात को अशुभ बतलाया तो किसी को 
आवश्यक कह दिया, किसी वात को शुभशकुन और किसी को अपशकुन घोषित कर दिया | 
थेने-टोटके में जो व्यक्ति पढ़ था, अर्थात्‌ जो ओपधि का प्रयोग करता था, वही सर्वश्रथम 
पुरोहित या धर्माचार्य हुआ । वह उपदेश देता था, स्वम्ों का फल बतलाता था, वह लोगों 
को भावी दुर्घटनाओं की चेतावनी देता था और उन विचित्र अनुष्ठानों को करता था 
जिनसे लोगों का संकट दूर होता या उनका भाग्योदय होता था | आदिम और श्सम्य लोगों 
का धर्म आज-कल के धर्मों के समान नहीं था। उसमें अधिकतर कुछ विधानों और नियमों 
का पालन करना ही पर्याप्त था। और आरंमिक धर्माचार्य आशापूषवक उन बातों को 
बतलाता था जो वास्तव में एक प्रकार का अविहित, दिस और व्यावहारिक विज्ञान था | 
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नवीन पापाण-युग 
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खेती का प्रारम्भ छ्छ 


पण्चाड़ पर चान्द्रमासों का यह प्रभाव वर्तमान काल ऊे पब्चाद्नो में मी पाया जाता है। 
ओर यदि रूढ़ियो के कारण हमारी बुद्धि कुंठित न हो गई होती तो हमको खीएप्ट-धर्म में 
ईसामसीह को सूली दिये जाने तथा समाधि से पुनः उठने की तिथियों के वापिक उत्सवों 





आज-कल के नवीन पापाणयणुगीय अख् | 
हाल में आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के बनाये हुए ठीक पापाणयुगीय 
शैली के बछों के सिरे (१) तार के चीनी के इंमुलेटर से बनाया गया 
(२) दूटी हुई काँच की बोतल से बनाया गया | 

को उचित समय--सौर तिथियों--पर न मनाकर, चन्द्रमा के क्षय तथा वृद्धि के अनुसार, 
परिवर्तनशील तिथियो पर मनाना अत्यन्त अद्भुत प्रतीत होगा | 

यह बात संदिग्ध है कि आदिस कृपक तारों को देखना जानते थे या नहीं, परन्तु 
यह अधिक संभव मालूम होता है कि दघर-उधर घम फिर कर जीवन व्यतीत करनेवाले 
गोपालकों ने पहले-पहल तारों की ओर ध्यान दिया क्योंकि उनसे उन्हें दिशा जानने 
में सुविधा मालूम हुईं | किन्त जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उनसे ऋत॒ओ का समय निश्चित 
किया जा सकता है वैसे ही कृषि के लिए उनका महच्त्य एक-दम बट गया। ओर किसी 
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विशष्ट तारे के उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर गमन करने पर वीज बोने के. समय 
का बलिदान दिया जाने लगा । उस नक्षत्र के विपय में किसी कथा का गढ़ लेना और 
उसकी पूजा करना आदिम मनुष्य के लिए प्रायः अनिवार्य हो गया | 
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8 नवीन पाषाण-युग की कारीगरी का नमूना | 
हब, आह यह टेम्स नदी के कछार में मारंलेक के पास खुदाई 
2६ करते समय पाया गया था | 

अतएव यह सहज ही में समझा जा सकता है कि नवीन पापाणु-युग के आरम्मिक 
संसार में रुघधिरवबलि तथा नघ्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी रखनेवाले सयाने और अनुभवी 
पुरुषों का समाज में कैसा उच्च एवं विशिष्ट स्थान रहा होगा | 

इन सयाने सर्त्री-पुरुषों की शक्ति का एक ओर कारण यह था कि लोग अशुद्धता 
ओर अपवित्रता से डरते थे और ये उन्हे बतला सकते थे कि शुद्ध होने के उपाय क्‍या है । 
जादूग़रों के साथ जादूगरनियाँ और पुरोहितो के साथ पुरोहितानी भी सदा होती आई हैं। 
आरम्मभिक पुरोहित वास्तव में इतना धार्मिक पुरुष न था जितना कि वह व्यावहारिक विज्ञान 
का जानकार था | उसका विज्ञान प्रायः अनुभवमूलक या प्रत्यक्षमूलक ओर अधिकतर 
दोपपूर्ण था | वह उसे जन-साधारण से वड़ी सावधानी से छिंपाकर रखता था। किन्तु 
इतना सब होने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उसका मुख्य उद्देश्य जान था और उस 
जान का प्रधान उपयोग व्यावहारिक था। 

बारह या पन्द्रह हज़ार वर्ष हुए ये नवीन पापाण-युगीय जन-समाज (जिनमें पुरोहित 
ओर पुरोहितानियों के वर्ग थे और जिनमे ये लोग परंपरा से चले आ रहे थे) तथा उनके जुते 


ग्रन हि खेती का प्रारम्भ - छह 


हुए. खेत, उन्नतिशील गाँव और प्राचीरयुक्त क्ुद्र नगर, संसार के समस्त उप्ण एवं जल- 
पूरित भागों में फैलते जा रहे थे | फिर, शताब्दियों पर्य्यन्त, इन विविध जातियों के भावों 
का प्रसार और उनका पारस्परिक विनिमय होता रहा | आदिम कृपक-समाज की इस संस्कृति 
को इलियट स्मिथ और रिवस_ जैसे विद्वानों ने सौर्य-पापाणी संस्कृति (सलांणातां€ 
(आा७) का नाम दिया है जो संवंधा उपयुक्त न होते हुए भी, विज्ञान-वेत्ताओं-द्वारा 
इसका अधिक सार्थक नामकरण न होने तक, हमको व्यवहार करना ही पड़ेगा । मृमध्य 
सागर और पश्चिमी एशिया के किन्हीं भागों में उत्पन्न होकर, यह सम्यता शताब्दियों 
पर्यन्त पूषे की ओर तथा एक द्वीप से दूसरे हीप में फैलती हुई--प्रशान्त महासागर पार 
कर--शायद अमेरिका में भी पहुँच गई होगी जहाँ उत्तर दिशा से अनेवाले मद्जोल 
जाति के लोगों के अधिक प्राचीन और अविकसित रहन-सहन के ढंग से उसका 
संमिश्रण हुआ | 

जहाँ कहीं ये गेहुँए रज्ञबाली जातियाँ अपनी सोर्य-पापाणी संस्कृति को लेकर 
गईं वहाँ इनके साथ ही साथ कुछ अद्भुत विचार एवं अनुष्ठान मी--सवीश में नहीं तो 
अधिकांश में तो--अवश्य ही पहुँच गये। और इनमें से कुछ तो ऐसे अद्भुत हैं कि 
उनका ठीक ठीक अथे था कारण समभाने के लिए किसी मस्तिब्क-विशेधश्ञ की 
आवश्यकता होगी । ये लोग सूच्याकार महान्‌ शिखर और बड़े बड़े थीले बनाते, तथा बृहत्‌ 
पापाण-शिलाओं के मण्डल निर्माण कर खड़े किया करते थे | इनके बनाने का उद्देश्य 
शायद यह था कि इनसे पुरोहितों को ज्योतिप-सम्बन्धी निरीक्षण करने म॑ सहायता मिलती 
थी। वे अपने समस्त अथवा कुछ मतकों के शवों को सुरक्षित रखते थे | ये अपनी देह 
में गुदना गुदाते और ख़तना ((आटाग्राओंश्ंणा) कराते थे। इनमें शिशु-प्रसव्न के समय 
पिता को शयनागार में विश्राम के लिए भेजने की कावेड ((ऋआए्र/06) नामक अत्यन्त 
प्राचीन प्रथा प्रचलित थी और इनमें 'स्वस्तिका? नामक सोमाग्यसूच्क चिह्न का प्रचार था 
जो खूब प्रसिद्ध है। हु 

यदि हम प्रृथ्वी के नकूशे में बिंदुओं दारा उन स्थानों को दिखलावे जहाँ उपयुक्त 
रीति-रिवाजों के चिह् अब भी मिलते हैं तो संसार के समशीतोप्ण और निम्नोप्ण किनारों 
को मिलाकर एक मेखला-सी वन जायगी जिसका विस्तार स्टोनरहंन और स्पेन से लेकर 
मेक्सिको और पेरू तक होगा। किंतु अफ्रिका में मूमध्येखा के नीचे, उत्तर-मध्य यूग्प 
ओर उत्तरी एशिया में ये बिंदु न दिखलाई दगे। क्योंकि इन स्थानों में वे जातियाँ रहती 
थीं जो प्रायः स्वतंत्र रीति से अपना विकास कर रही थीं । 


नज्न-+ 


( १४) 
नवीन पाषाण-युगीय आद्य सभ्यताये' 


लगभग दस सहस्र वर्ष पूर्व प्थ्वी के मानचित्र की बाह्य रूपरेखा प्रायः वैसी ही 
थी जैसी आज-कल | जिब्राल्टर की समुद्र-प्रीचा (8॥श्वाक्त) के आरपार बनी हुई वह 
प्राचीन रोक---जों अय्लांिक सागर के जल को भूमध्य सागर की घाटी में प्रविष्ट होने से 
रोक रही थी--प्रायः उस समय तक जल के वेग के कारण नष्ट हो चुकी थी जिससे 
वत्तमान भूमध्य सागर बन चुका था, और उसकी बाह्य तटरेखा (0088 )|0९) 
भी प्रायः आज-कल ही की भाँति हो गई थी | हाँ, कास्पियन समुद्र आज-कल की अपेक्षा कहीं 
अधिक लम्बा-चौंडा था और काकेशस पर्बतमाला के उत्तर की ओर शायद कृष्ण सागर से 
भी जा मिला था | मध्य-एशिया के अंतवत्तीय इन समुद्रों के चारों ओर की भूमि--जहाँ 
अब पठार और मरुस्थल दृष्टिगोचर होते हैं--तब उपजाऊ ओर मनुष्यों के बसने योग्य थी | 
संसार भी उस समय साधारणतया आज-कल की अपेक्षा अधिक आई और उपजाऊ था। 
यूरोपीय रूस की भूमि तब कहीं अधिक अनूपदेशीय तथा भीलों से परिपूरित थी और 
वेहरिंग समुद्र-ग्रीव की ओर एशिया भी शायद अमेरिका से स्थल-दारा मिला हुआ था । 

वत्तमानकाल में मनुष्यों की जो जो प्रधान जातियाँ समझी जाती हैं, उनका प्रथक्‌ 
पृथक वर्गीकरण करना उस समय भी संभव था। तत्कालीन संसार के उप्ण एवं समोष्ण 
भू-भागों और समुद्र-तटों पर,--जों आज-कल की अपेक्षा तब कहीं अधिक उष्ण और वनों 
से आच्छादित थे---सौर-पापाणी संस्कृतिवाली भूरी जाति के लोग बसते थे, और वे ही 
भूमध्यसागर के तटस्थ प्रदेशों पर बसनेवाले बहुसंख्यक बबर एवं मिस्ियों तथा दक्षिण की ओर 
पूर्वीय एशिया में रहनेवाले जन-समाज के पुरखा थे | इस महान्‌ जाति के बहुत-से भेद थे; 
भूमध्य सागर और अटलांटिक के निकटवर्त्ती प्रदेशों में बसनेवाली आईबीरिया अथवा भूमध्य 
देशीय गेहुँए रंग की जातियाँ, हामवंशीय जातियाँ---जिनके अंतर्गत वर्बर एवं मिख्न-देशवासी 
समझे जाते हें---भारत के अधिक काले द्रविड़, पूर्व भारतीय जातिसमूह, क्षुद्र एशिया 
((0७0॥ ४») की बहुत-सी जातियाँ और न्यूज़ीलेंड के 'माओरी?--ये सभी इस मानब- 
समाजरुपी वृक्ष की न्यूनाधिक महत्त्वपूर्ण शाखाय हैं | यह ठीक हैं कि पश्चिम में वसनेवाली 

व 


से 


चित इतिहा 


संसार का संक्षित 





३, 


स्तभ। 


भय? 
दिखलाये गये 


पर 


एक सांचत्र 


ओर एक 


खए। 


चेहरों को देरि 


बीभत्स 


हँ। 


पुजारी 


इसमें एक सप देवता 


व 


॥। ॥/ कि 
८ ठः ट प्ज् प्‌ 
प्िशट टि 
प्र 
५ कप ण्ि 
दा 4: 
कै ६३ ( ० 
घटक 
णिपक़् 
ए कर ।॥ 
न ही कि 
छः हि 
छ हब 
ठि हि 
28:48 
/ टि ऐ 
| 9 
८८ 
कि था 7 
+> ८ 
जिक्र 
/एः (20 
हि 
री 
0 
* है ि दे 
छिछ छः 
न #प पर 
८ 
| छथि # 
रपट 
हि 
कक 
ञ प्र 
(7 
4 थि फ् १ ्टि 
पिन ति 


(१४०7४) कह कर पुकारते हैं। पूवोत्तर. 


-से लोग नाड 


अब बहुत 


बर्ग के 


ड्सं 


हे 


जा रहा था | 


-प्ववात्तर एशिया नवीन पाप्राणयुगीय आद्य सम्यतायें प्प्३ 
मज ले जाता: 
एशिया के अधिक खुले भू-भागों म॑ं इस भूरे जन-समाज का एक अन्य भेद सर्वथा विपरीत 
दशा में पाया जाता था। वहाँ के लोगों की आँखें अधिक तिरछी, गालों की हड्डियाँ ऊँची, 
देह कुछ पीली ओर केश खूब काले तथा सीधे होते थे | यह मंगोल जाति थी। दक्षियी 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और दक्षिण-एशिया के बहुत-से उष्ण कव्बिंधीय द्वीपों में उस 
समय हवशी? जाति के लोग पाये जाते थे और मध्य अफ्रीका में मिश्रित जातियाँ 
रहती थीं | आजकल अफ्रीका की प्रायः सभी रंगीन ज्ञातियाँ (000प्रा0 70०7०) 
इन उत्तरीय भूरी और दक्षिणीय भूरी जातियों के मेल से उत्पन्न हुई मालूम पड़ती हैं । 
यह बात सदेव याद रखनी चाहिए कि बादलों की भाँति मनुष्य-जातियों का भी 
अत्यंत स्वच्छुन्दता और सुगमता-पूर्वक प्रथकरण, ऐक्य, मिश्रण और पुन्मिलन हो जाता 
है, और वे निर्वाध रूप से मिश्रित होकर वंशद्ृद्धि भी कर सकती हैं। मानव-जातियों का 
प्रसार वृक्षों की उन शाखाओं के समान नहीं होता जिनका पुनर्मिलन असंभव हो 
जाता है। अवसर आते ही जातियाँ एक दूसरे से धुल-मिल जाती हैँ। यदि यह बात 
न भुलाई जाय तो हम बहुत-से ऋर ढुराग्रहों से भली भाँति बच सकते हैं। “जाति! 
शब्द का अत्यन्त ही शिथिलतापूर्वक उपयोग करने के कारण लोग बहुधा 
उसके आधार पर अत्यन्त ही असंबद्ध एवं असंगत सिद्धान्तों को गढ़ना प्रारंभ कर देते 
हैं । ऐसे लोगों की परिमापा के अनुसार, ब्रिटिश” अथवा 'यूरोपियन” भी प्थक्‌ जाति 
कहलावंगे । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो प्रायः समस्त ही यूरोपीय जातियों में गेहुँए, 
गोरे, अधगोरे और मंगोलों के अंशों का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है । 
मानव-विकास के नवीन पापाण-थुग में मंगोल-जाति के लोगों ने सर्वप्रथम 
अमेरिका में प्रवेश किया था। प्रकाश्य रूप से ऐसा प्रतीत होता हे कि वे वेहरिंग 
नामक समुद्रग्नीव की राह से वहाँ पहुँच कर दक्षिण-दिशा की ओर फेल गये थे। उत्तर 
में उन्हें केरियू (७४0०७) नामक अमेरिका के वर्फ़ले बारहसिंहों के, और दक्षिण 
में अरने मेंसों (380॥)) के बढ़े बढ़े कुए्ड मिले। परंदु जिस समय ये लोग दक्षिणी 
अमेरिका में पहुँचे तो तक्त-दन्तीय (७]70(0000) नामक भीमाकार जीव, और 
मंथर गतिवाले तथा हाथी के समान ऊँचे और वेडोल भीमाकृतीय वन्ण-पशु (3(७७॥४४॥0- 
धरा) वहाँ विद्यमान थे। इस अंतिम भीमकाय परन्तु नित्सहाय एबं असमर्थ 
पशु-जाति के इन्होंने संभवतः संमूल नष्ट कर डाला | 
अमरीका जानेबाले अधिकांश कृबीले सभ्यता में नवीन पापाणथुग के श्रमणशील 
ओर शिकारी जीवन से आगे नहीं बढ़ सके । उन लोगों ने लोहे का उपयाग नहीं जान 
पाया | उनके पास प्राकृतिक रूप में पाई जानेवाली दो ही धावुएँ--सेाना और ताँवा 
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थीं। परन्तु मैक्सिका, युकेटन ओर पेरू की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ जमकर खेती 
हो सकतो थी । यहाँ ईसा से लगभग एक संहख वर्ष पूर्व प्राचीन संसार के समा- 
नान्‍तर, परन्तु उससे स्वथा भिन्न प्रकार की, अद्भुत सम्यवायें उतन्न हुई | प्राचीन 
संसार की अधिक पुरातन आदिम सम्यताओं की भाँति इन जन-समाजों में भी 
बीज वेोआई और कटाई के अवसरों पर नरबलि देने की रीति ने भली भाँति 
जड़ पकड़ लो। भेद केबल इतना ही था कि प्राचीन संसार में तो--जैसा 
हमके आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा ये आदिम विचार अन्य विचारों-द्वारा 
न्यून-संकीर्ण होकर--अंततोगत्वा--सर्वथा ही ढँक गये थे, किंतु अमेरिका में, इसके 
सर्वथा विपरीत, इन विचारों ने उन्नति कर अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया | अमेरिका 
के सभ्य प्रदेश उस समय वास्तव में पुरोहितों-हारा शासित धर्म-राज्य हो रहे थे। 
उनके युद्धनेतओं और शासकों के शारस्ल्रिक नियमों और शकुन-अपशकुनों के कठेर 
नियंत्रण में रहना पड़ता था। 

इन पुरोहितों ने ज्योतिष में अच्छी निपुणता प्राप्त कर ली थी। और इनका 
वर्ष-संवंधी शान वैबिलोनिया निवासियों से भी कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा था। युकेटन में 
इनकी अपनी एक जुदी लेखन-शैली थी जे। “मय” लेखन-कला कहलाती है और जे। अत्यन्त 
ही अद्भुत और जटिल है। इसके पढ़ने और समझने के लिए जितने प्रयत्न अब 
तक किये गये हैं उनसे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि जिन वर्ष-पत्चाज्ञों के। 
तैयार करने में पुरोहितवर्ग अपनी सारी बुद्धि लगा देता था, केवल उन्हीं 
जटिल पत्चाज्ञों-सारणियों--के लिखने के लिए ही इस लेखनशैली का उपये|ग किया 
जाता था | मय! सम्यता की कला ई० स० ७०० या ८०० के लगभग अपनी चरम सीमा 
पर जा पहुँची थो। 

इन लोगों के पत्थर के खुदाई के काम में आकार देने की शक्ति ओर अधिकांश 
सुन्दरता देखकर आजकल का दर्शक दंग रह जाता है और वह उसकी विप्रमता तथा 
एक प्रकार की उन्मादपूर्ण रूढ़ि और जटिलता देखकर जे उसके विचारों के परे 
हँ--धबड़ा उठता है| प्राचीन संसार में इसके समकक्ष और केाई कला नहीं है। प्राचीन 
संसार में उसकी समानता और वह भी बहुत दूर की समानता अति प्राचीन भारतीय 
शिल्पकला से की जा सकती हे | 'मय! कला में सत्र ही सप॑ और परों का संमिश्रण 
दिखलाई पड़ता है। प्राचीन संसार की जे| वस्तु इन 'मयः चित्रों से सबसे अधिक 
मिलती है बह है यूरोपियन पागलखानों में बंद लोगों के बनाये एक प्रकार के जटिल 
चित्र | ऐसा मालूम होता है कि समय? दिमाग़ प्राचीन संसार के दिमाग़ से सर्वथा भिन्न 


नवीन पापाणयुगीय आद्य सम्यताये ट््पू 


ढंग पर विकसित हुआ है। उसके विचारों में एक प्रकार का विचित्र फेर है और हमारे 
प्राचीन संसार की सम्मति के अनुसार तो उनका दिमारा अवश्य ही पागलो का 
दिमाग था। 

यह सम्मति कि इन मति- 
अप. अमरीकन सम्यताओं का 
कारण वहाँ के लोगा की मान- 
सिक दुर्बलता और मति-श्रष्टता 
थी इस बात से पुष्ट होती है 
कि उनको मनुष्य का रुघिर 
बहाने का असाधारण शौक 
था। मेक्सिको की सम्यता में 
तो विशेपरूप से नर-रक्त वहाया 
जाता था और वहां साल में 
हज़ारों ही आदमियो का वलिदान 
कर दिया जाता था| बध्य 
पुरुषों की देह जीवितावस्था ही 
में चीर डालना गौर धड़कते 
हुए हृदय को निकाल लेना एक 
ऐसा कृत्य था जिसने तत्कालीन 
अद्धत पुरोहितवर्ग के जीवन 
ओर मस्तिष्क दोनो ही पर पूर्ण 





50% कक 5 पक अध्यापक करार के काल्यनिक चित्र के आधार पर 
सावजानक जीवन ओर राष्ट्रीय निर्मित नवीन पापाण-य्रुग का यूरोपियन योद्धा । 


सभी प्रकार के उत्सवों में इस 
विपम एवं भयंकर कृत्य का संपादन करना तब आवश्यक समझता जाता था । 

इन जातियों में भी जन-साधारण का जीवन अन्य वर्बर किसानों के जीवन के 
समान ही था। इनके मिद्दी के वतन, कपड़े और रेंगाई के काम बहुत अच्छे होते थे । मय! 
लेख केबल पत्थरों पर ही नहीं खोदे जाते थ, यत्युत चमड़े इत्यादि पर लिखे और चित्रित 
भी किये जाते थे | यूरोप और अमेरिका के मंग्रहालयों में ऐसे अनेक गृद “मय? लेख 
रक्से हुए. हैँ जिनमें तिथियो के अतिरिक और कुछ भी नहीं पढ़ा ज्ञा सका है। 


८६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


पेरू में भी इसी प्रकार की लेखन-शैली का प्रारंभ हुआ था। परन्तु वहाँ इनके स्थान में 
रस्सियों में गाँठे लगकर लेख रखने की प्रथा चल पड़ी । सहसों वर्ष पूर्च चीन में भी 
स्मृति-सहायताथथ रस्सियों का इसी प्रकार उपयोग किया जाता था । 

पुरानी दुनिया में भी ई० पू० ४०००--५४००० वर्ष से पहले--अर्थात्‌ उपयुक्त 
सम्यताओं से तीन अथवा चार सहस्र वर्ष पूवं--ऐसी आदिम सम्यतायें वत्तेमान थीं जो 
इन अमेरिकन संम्यताओं से भिन्न महीं कही जा सकतीं | मंदिर इनके आधार थे; इनमें भी 
खब नरबलति दी जाती थीं ओर इनके पुरोहित-गण भी ज्योतिप-शासत्र के अनन्य भक्त थे। 
भेंद केबल इतना ही था कि प्राचीन संसार (पुरानी दुनिया) की ये आदिम सम्यताय जहाँ 
एक दूसरे पर घात-प्रतिधात-द्वारा विकसित हो वत्तमान अवस्था तक पहुँच गई, वहाँ आदिम 
अमेरिकन सम्यतायें ज्यों की त्यों बनी रहीं। इनमें से प्रत्येक की दुनिया निराली और 
दूसरों से सबंधा प्रथक्ू थी। यहाँ तक कि मेक्सिको-निवासियों को यूरोपियनों के अमरीका- 
आगमन तक भी पेरू देश के संबंध में तनिक-सा भी ज्ञान न था। ओर वहाँ के प्रधान 
खाद्य पदार्थ, अर्थात्‌ आलू को मेक्सिकोवाले जानते भी न थे । 

युगों पर्यन्त ये लोग अपने देवताओं पर चकित होते रहे, बलिदान करते रहे और 
अपनी जीवन-लौला समाप्त कर गये | (मय? कला का अलंकारिक सौन्दर्य अत्यन्त उच्च 
कक्षा तक पहुँच गया। मनुष्यों के हृदय अनुराग-रंजित होतें रहे और जातियाँ एक 
दूसरे से युद्ध करती रहती थीं। अकाल और सुकाल, महामारी और आरोग्यता के चक्र 
इन जातियों पर भी सदा चलते रहते थे। पुरोहितों ने सुदीध शताव्दियों में अपनी 
वर्षसारिणी और नर-मेधों के विधानों को अधिक जठिल बना दिया परन्तु अन्य दिशाओं 

उन्होंने कोई उन्नति न की | 


( 5१५ ) 
सुमेरिया, प्राचीन मिस्र ओर लेखन-कला 


पुरानी दुनिया का रड्ममञ् नई दुनिया से अधिक विस्तृत ओर विविध हृश्य- 
प्रदर्शक है। इसामसीह से छः हज़ार अथवा सात हज़ार वर्ष पूर्व, एशिया के हरे-भरे 
भू-भागो और नील नदी की घाटी में, लगभग पेरू के समकत्न, बहुत-से अधे-सभ्य समाजों 
का प्रादुर्भाव हो चला था | उस समय उत्तरीय फारस, पश्चिमीय तुकिस्तान श्रीर दक्षिणीय 
अरब आजकल की अपेक्षा अधिक उपजाऊ थे; और अत्यन्त पुरायकालीन समाजों के 
चिह् भी यही मिलते हैं | किंतु इराक के दक्षिणी साग और मिस्र देश में सबंप्रथम नगरों, 
मंदिरों और क्रमवद्ध सिंचाई के ढंग का प्रादुर्भाव हुआ और इस बात का ग्रमाण मिलता 
है कि इन स्थानों का सामाजिक संगठन बर्बर लोगो के ग्राम्य-नगरों से अधिक उन्नति कर 
चुका था | उस समय दजला और फरात नामक नदियाँ प्रथूक् प्रथूक्क होकर फारस की 
खाड़ी में गिरती थी; (ओर आजकल की भाँति समुद्र-समागम से प्रथम आपस में मिल 
न जाती थी) | इन्हीं दो नदियों के मध्यवर्ती भृ-अदेश में सुमेर नामक जाति ने अपने प्रथम 
नगर निर्माण किये थे | वास्तविक रूप से ठीक ठीक निर्णय न होते हुए भी इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि मिस्र देश के महान्‌ इतिहास का प्रारम्भ भी लगभग इसी समय 
हुआ था | 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस 'सुमेरः जाति के पुरुषों का रह्ध गेहुँआ और नाक उठी 
हुई होती थी । वे एक विशेष प्रकार की लेखन-प्रणाली का उपयोग करते थे जिसे अब पटा 
जा सकता है ओर इनकी भाषा का शान भी अब लोगों को हो गया है | टन लोगो ने कॉसे 
का व्यवहार खोज निकाला था और वे घूप में सुखाई हुई इंटों के बढ़े बड़े शिखशकार 
मन्दिर बनाते थे | इस देश की मिद्ठी बहुत अच्छी होती है: शरीर यह जाति इस पर लिखा 
करती थी | इससे इनके लेख आज पर्यन्त सुरक्षित हैं। इनके पास टोर, भेट़, बकरी श्र 
गदहे थे परन्तु धोड़े न थे । वरछे और चर्म-निमित दालो को लेकर ओर पास-पास खड़े 
होकर ये लोग पैदल युद्ध करते थे | इन लोगों के वस्त्र ऊन के होते थे और ये अपने 
सिरों को मुड़ा हुआ रखते थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक समेरियन नगर स्वतंत्र राज्य था। प्रत्येक नगर 
का अपना अलग देवता और अलग पुरोहित होता था। परन्तु कभी कर्मी एक 

प्छ दा 


व्द संसार का संज्षित इतिहास 


नगर दूसरे नमरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उनके निवासियों से कर वसूल करता था। 
“निष्पर! नामक स्थान में प्राप्त हुए एक अत्यन्त प्राचीन लेख से पता चलता है कि 'ऐरेकः 
नामक सुमेर जातीय नगर का एक समय 'साम्राज्यः था | यह प्रथम साम्राज्य है जिसका 
वर्णंन इतिहास में मिलता है| इस नगर के देवता तथा पुरोहित-राजा का दावा था 
क्रि उसका शासन फ़ारस की खाड़ी से लेकर लाल समुद्र-पर्यन्त माना जाता था | 
स्मरण. रखना 
चाहिए कि संसार 
का यही सबे- 
प्रथम ऐसा 
साम्राज्य है, 
जिसके सम्बन्ध 
में कुछ लेख 
उपलब्ध हुए हैं। 

सर्वप्रथम 
लिखना चित्रित 
बातों को संक्षेप 
करने का ढंग 
मात्र था । नवीन 
पापाण-युग के 
प्रारम्भ होने से 
पहले ही लोगों ने 
लिखना प्रारम्भ 





ई० पू० २२०० के बेबिलन के राजा हन्मुराबी की ईंट। कर दिया था। 
लेख की लिपि के यृच्याकार ध्यान से देखिए, इस लेख में यह लिखा पू वा ल्लि खित 
है कि सूर्य का एक मंदिर बनवाया गया | एज़िलियन चट्टानों 


के चित्रों में लेखन-कला का आरम्भ दिखलाई पड़ता है | बहुत से-चित्रों में आखेट तथा 
आक्रमण दिखलाये गये हैं और अधिकांश में मनुप्यों की आकृति स्पष्ट रूप से खींची गई 


है। परन्तु कहीं कहीं चित्रकार ने, सिर तथा अंगादि के बनाने के ममेट में न पढ़, 
मनुष्यों को केवल एक सीधी और एक अथवा दो आड़ी रेखाओं से प्रदर्शित किया है। 
इससे लोक संमत संक्षिम चित्र-लेखन-प्रणाली का चल उय्मा बढ़ा सरल था । सुमेरिया, 
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में मिद्दी के ऊपर लकड़ी से लिखा जाता था। इससे लिपि के चिह्न शीघ्र ही बिगड़ जाते थे 
और यह पहचानना कठिन हो जाता था कि वे किस वस्तु को दिखलाने के लिए लिखे गये थे । 


परन्तु मिल्ल में ठीवारों और 
पैपाइरस की छाल पर (जो 
संसार का सर्व-प्रथम काग्रज़ 
था) चित्र बनाने की चाल 
थी जिससे चित्रों में से 
निदशित वस्तुओं का 
साहश्य सदा बना रहता 
था | लकड़ी की (क़लमो) 
लेखनी से लिखने के कारण 
नोकदार अक्षर लिखे जाते 
थे | इससे सुमेरिया की 
लिपि को सूब्याकार या 
कीलाक्षर कहते हैं । 

जब चित्र इसलिए 
खीचे जाने लगे कि उनसे 
प्रदशित वस्तु का बोध न 
करा कर उससे मिलती- 
जुलतोीं अन्य किसी वस्तु 
का बोध कराया जाय तब 
इस महत्त्वपूर्ण उन्नति के 
कारण मानव-जा.ते लेखन 
की ओर एक पग और 
आगे बढ़ी । आजकल भी 
उपर्यक्त अब्स्था के बच्चो 
को भी इस प्रकार के चित्र, 
जो चित्रित तो कुछ करते है 





मिल्ल के प्रथम वंश की आावनृस की बेलनाकार म॒द्रा 
इन्हें १९२१ मे ब्रिटिश स्कूल आफ़ ध्राकियोलोजी 
के लोगों ने ऐबीउस की एक समाधत्रि 
से प्रात किया था। इनसे ब्लाक 
छापने की प्राचीन रीति का 
पता चलता है । 


पर जिनका आशय कुछ और होता है, अत्यन्त प्रिय लगते हैं । जब हम गुलाब और चन्द्र 
के चित्र खींचते है तो बालक अनुमान-ढारा यह जानकर प्रसन्न होता है. कि इन चित्रों से 


फा ०१२ 
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गुलाबचन्द्र नामक सेठ का तातय है। इस प्रकार उन शब्दों को जो चित्रो-द्वारा अंकित 
नही किये जा सकते, शब्द-खण्डो में विभक्त कर, प्रत्येक खण्ड को चित्र-द्वारा अंकित कर 
संपूर्ण शब्दों को रूप प्रदान किया ज[ सकता है | सुमेरिया की भाषा बहुत-से शब्द खण्ड 
के समूह से बनी थी और इस समय की वाज़ बाज़ अमरिडियन भापाओं के समान थी। 
वह इस खण्ड-चित्रण-शैली से सरलतापू्वंक लिखी जा सकती थी क्य कि जिन शब्दों के 
भावों को चित्र-द्वारा नहीं सूचित किया जा सकता था उनको शब्दों के खण्ड करके 
दिखलाया जा सकता था | मिस्देश की लेख-प्रणाली का भी इसी प्रकार क्रम-विकास हुआ 





सकारा के पिरामिड 
दाहिनी ओर का सोपानवाला पिरामिट 
संसार की सबसे प्राचीन पत्थर 
की इमारत है । 


था| बाद में जब ऐसे विदेशी लोगो ने दन चित्र-लिपियो को सीखा ओर प्रयोग क्रिया, 
जिनकी भापा के शब्द इतनी सुविधा से शब्द खण्टो में विभक्त न होते थे, तो उनके हाथों 
में टन चित्र-लिपियों ने सुधर कर श्योर सरल होकर अन्त में बह रूप पाया जिसे हम 
वर्ग-माला लेखन प्रणाली कहते हैँ। बाद की वर्ण-मालाये मुमेरिया के सूच्याकार और 
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चिओप्स के विशाल पिरामिद के शिस्पर से विश्गम दृश्य 
इससे पता लगता है कि आस पास के मैदान पर इन न्मारकों का कसा आशधभिषपत्य है| 
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सुमेरिया, प्राचीन मिल्ल और लेखन-कला ९३ 
मिद्ध की चित्रमय लेखन-प्रणाली (पुराहतों क्री लेखन-शैली) के संमिश्रण से बनी । कुछ 
दिनों बाद चीन में एक प्रकार की लोकसम्मत चित्र-लेखन प्रशाली चल निकली | किन्तु वह 
वर्णमाला की अवस्था तक नहीं पहुँच पाई | 

मानवीय समाज के विकास में लेखन-कला का आविष्कार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इसी के द्वारा समभीते, क़ानून आर आदेश लेखबद्ध हो सकते थे | इसी के कारण प्राचीन 
नागर राज्यों से आधक बे राज्यों का निमाण हो सका तथा धारावाहिक रूप से ऐतिहासिक 
चेतना हुईं। राजा अथवा पुरोहितों की जहां दृष्टि अथवा शब्द तक ने पहुँच सकते थे, 
वहीं शव इनकी सहायता से, इनकी मुद्रा ओर आज्ञा पहुँचने लगी; यही नहीं, वरन उनकी 
मृत्यु के उपरान्त भी ये अचछ्ुएण बने रह सकते थे। यह जान कर कोवृहल होता है कि 
प्राचीन सुमेरिया में मुद्रा का व्यवहार खूब होता था। राजा, सरदार ओर व्यापारी अपनी 
अपनी मुद्रा (मुहर) रखते थे जा कभी कर्मी अत्यन्त कुशलतापूर्वक खुदी हुई होती थी। ये 
मुहर मिद्ठी के पत्रों पर, उनको प्रमाशित करने को इच्छा से अंकित कर सुखा दी जाती थीं, 
जिससे मुहर का चिह् स्थायी हो जाता था| पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि 
मेसंप्रोदमिया (इराक) में असंख्य वर्षो तक चिह्ठीपत्री, लेख और द्विसाव-किताब, सब 
कुछ ही, इन अपेक्षाकृत स्थायी खपड़ों पर ही लिखे जाते थे और इसी से हसको (वर्तमान 
समय में) इतनी तत्कालीन ज्ञान-राशि पुनरुपलब्ध हो सकी है | 
काँसा, तावा, सोना, चाँदी ओर अमूल्य दुर्लभ पदार्थ की तरह, उल्कोद्धव लीह का 
शान सुमेरिया और मिस्र, दोनों हो देशों को, अलन्त प्राचीन काल से था । 
प्राचीन संसार के प्रथम नागरिक देशों--मिख्थ और सुमेरिया की दैनिक जीौवन- 
चब्या प्राय: एक-सी ही रही होगी ओर सइकों पर चलनेवाले गदहो तथा ढोरों की विशेषता 
तिरेक्त, तत्कालीन मानव-जीवन, तीन सहस बंप पीछे के अमेरिका के मय-नगरों? 
के नागरिक जीवन से बहुत कुछ मिलता-जुलता रहा होगा। शान्ति के समय जन-समाज 
बहुधा सिंचाई और कृपि-कार्य में लगा रहता था, लोग केवल धार्मिक उत्सवों के द्विनों में 
छुट्टी मानते थे | उस समय लोगों के पास रुयया-यसा न था। और ने उन्हें इसकी आवब- 
श्यकता ही प्रतीत होती थी। उनका अल्प ओर यदा-कदा व्यापार वस्तुओं के विनिमय-द्वारा 
होता था। केबल राजाओं और शासकों के पस ही आवश्यकता से कुछ आध्रक सम्पत्ति 
थी और वे आवश्यकता पड़ने पर सुबर्ण तथा रौप्य के खण्डों ओर रक्नादिक के द्वारा वस्त 
मोल लेते थे । तत्कालीन संसार में मानव-जीवन पर मन्दिरों का प्रभुत्च जमा हुआ था । 
: मुमेरिया में विशाल शिखराकार मन्दिरों का रिवाज था जिमकी छुत पर से ग्रहों का निरीक्षण 
किया जाता था। परन्तु मिस के वृहत्‌ परिमाणवाले मन्दिरों मं केवल एक ही खएट 
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होता था। सुमेरया में पुरोहित ही सर्वोच्च शासक एवं अत्यन्त भव्य व्याक्त समझा जाता 
था। इसके विरुद्ध मित्त में पुरोहित से भी बढ़ा एक व्यक्ति और था जो उस देश के सुख्य 
देवता का मूर्तिमान्‌ अवतार समझा जाता था: वह मिस का अधीश्वर फराओ या 
देवीराजा था | 

उन दिनो लसार में वहुत पारवर्तेन न होते थे। परिश्रम तथा रूढ़ियो का 
अनुमरण करते हुए लोग अपने दिन ग्रसन्नतायवंक बिता देते थे। विदेशी प्रायः वहाँ न 
आते थे; और यदि कोई आ भी जाता था तो उसे दुख उठाना पड़ता था | पुरोहितगण 
लोगो का जीवन प्राचीन नियमो के अनुसार नियंत्रित करता था, बुआई का समय जानने के 
लिए नक्षत्रों का निरीक्षण करता था, बलिदान के शकुनों को वतलाता और स्वप्नो की 
चतावनियो की व्याख्या करता था । पूर्वानुवर्ती मानव-जातीय वर्बरता को सर्वथा भ्रुला कर, 
ओर भविष्य की चिन्ता न कर, लोग परिश्रम और अनुराग में ही दिन व्यतीत कर सुख से 
मर जाते थे | कभी कभी इनका शासक दयालु होता था। मिस्र का पैयी द्वितीय! "सा ही 
राजा था | टसने नव्वे साल राज्य किया। कभी कभी कोई महतस्वाकाक्षी और धन तथा 
यश-लोलुप शासक उनके पुत्रो को सैंनक बनाकर आस पास के नगर राज्यो पर आक्रमण 
करने और उन्हे लूटने के लिए भेज ढेता, अथवा बड़ी बढ़ी इमारते वनवाकर उनसे परिश्रम 
कराता था। चिर्गाप्स, चेफ़रन और माइसैरिनस एसे ही यशलोलुप राजा थे | इन्होने गेज़ा 
नामक स्थान में विशालकाय सल्याकार समाधियाँ बनवाई हैं जिन्हें पिशमिड कहते है । 
टस स्थान में सबसे बड़ी समाधि ४५० फ़ीट ऊँची है और इसमें लगे हुए पत्थरों का बोर 
४८ लाख, ८हे हज़ार ठन है। (एक टन रण मन के बराबर होता है)। यह सब पत्थर 
नील नदी-द्वारा नावो में लाया गया था और मनुष्य की मास-पेशियों के बल-बूते पर ही वह 
यथास्थान लगाया गया था। इनके निर्माण करने मे तो, मिरूदेश, किसी महायुद्ध की 
अपना कहीं अधिक थक गया होगा । 


( १६ ) 
आदिम पशुचारणोपजीबी जातियाँ 


ई० पू० ६००० से लेकर ई० पू० ३००० तक केवल मेसोररोदमिया और नील नदी 
की घी ही में मनुष्य खेती करने ओर नगर-राज्य नहीं बनाने लगे थे ; प्रत्युत जहाँ कहीं 
आवपाशी का सुभीता और साल भर भोजन-सामग्री मिलने का निश्चय होता था वर्दी 
अनिश्चित एवं कट्टदायक आखेट और घृमने-फिरने का जीवन छोड़कर मनुष्य स्थायीरूप से 
बसने लगे | इस समय ऐसीरियन (असुर) नामक एक जाति ठाइग्मीस (ऊरात) नदी के 
ऊपरी भाग में बस कर नगरों की नींव डाल रही थी । एशिया माइनर (एशियायी काचक) 
की घाठियों और भूमध्यसागर के तटों तथा द्वीपों में अन्य छोटी-छोटी जातियां सम्य होतो 
जा रही थीं | इसी समय बहुत सम्भव है कि भारत ओर चीन के अनुकुल भागों में भी सम्य 
जीवन का विकास हो रहा हो। यूरोप महाद्वीप के वहुत-से भागों में, जहाँ कोल मद्ुलियो 
से परिपूर्ण थीं, छोगी-छोगी जातियाँ जल में लट्टु गाइ कर और उन पर घर बनाकर बहुत 
काल पूर्व से ही निवास करने लगी थीं और खेती के साथ साथ आखेट और मछली मारने 
का काम भी किया, करतीं। परन्तु प्राचीन संसार के अधिकांश भागों में इस प्रकार की 
बस्ती बसाना भी असंभव था । कहीं धरातल अधिक कड़ा था, तो कहीं वन अत्यन्त सघन 
थे, कहीं सूखा पड़ता था तो कहीं ऋतु ऐसी अनिश्चित थीं कि वहाँ तत्कालीन मानव- 
समाज इन सब असुविधाओं को अपने औज़ारों ओर (नगण्य) भौतिक विज्ञान के सहारे 
जीतकर नहीं रह सकता था। 

आदिम सम्यताओं की परिस्थिति में किसी स्थान पर वसने के लिए भानब-समाज को 
निरन्तर मिलनेवाले जल की, उप्णुता की और घृूप की आवश्यकता थी। जहाँये 
आवश्यकतायें पूरी न होती थीं वहाँ मनुष्य का केवल शिकार्रा के रूप में आखेट के लिए. 
अथवा चरवाहे के रूप में ऋतु के अनुसार घास, चारे की तलाश में कुछ काल-पर्यन्त तो 
रहना सम्भव था, परन्तु वहाँ स्थायी रूप से बलना किसी प्रकार न हो सकता था। बहुत 
सम्भव है कि आखेटमय जीवन के स्थान में चरवाहे की भाँति जीवन व्यतीत करना भी 
मनुष्य ने बहुत ही धीरे धीरे सीखा हो । यह भी सम्भव है कि जंगली ढोरों और (एशिया 
में) जंगली घोड़ों का पीछा करते करते ही मनुप्य के हृदय में इनको घना समझने का भाव 
उतन्न हुआ हो और उन्होंने इन्हें घाथियों में बन्द करना सीखा हो तथा इनकी रक्ता के लए 
वे भेड़ियों, जज्ञली कुत्तों ओर अन्य अपहारक पशुओं से भी लड़े-भिड़े हों। 
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आदिम पशुचारणोपजीवी जातियाँ ९७ 
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वर्तमान काल का कील पर बसा हुआ एक गाँव | बोनियो दीप के ये घर ई० पू० ६००० 
के यूरोपियन नवीन पापाण-युग के घरों के सर्वथा समान हैं | 


आदिम सम्यकाल में जिस प्रकार किसान जातियाँ विशेष रूप से बड़ी नदियों 
की घाटियों में उन्नति कर रही थीं, ठीक उसी प्रकार शीत-कऋवु में एक स्थान में और 
ग्रीप्म-ऋत में दूसरे स्थान में घास-चारे की तलाश में संदा घूमने फिरनेवाली सर्वथा 
विभिन्न पशुचारणोपजीबवी जातियाँ भी उन्नति कर रही थीं। किसानों की अपेक्षा वे अधिक 
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९्ष्द संसार का संज्षिप इतिहास 


दइृढ ओर बलवान होती थीं। इनकी संख्या कम थी और इनकी संतति भी अधिक न होती 

थी। इनमें स्थायी मन्दिरों का अभाव था और इनका पुरोहित-बर्ग भी सुसंगठित न था | 

उनके पास अधिक सामान भी न 

था। परन्तु इन कारणों से पाठक 

यह न समझ लें कि इनकी जीवन- 

चर्या कुछ कम उन्नतिशील थी। 

बहुत-सी बातो में तो इनका यह 

स्वतंत्र जीवन किसानो के जीवन 

की अपेज्ञा कहीं अधिक परिपूर्ण 

था। यह चरवाह्य जन समाज रूपी 

श्रद्धला में एक कड़ो के समान 

न था। वह अधिक स्वावलंबी 

होता था | ये गोप नेता को 

अधिक महत्व देते थे और चैद्य 

का दर्जा शायद उससे कुछ कम 
समभा जाता था । 

बिम्तृत भू भागो पर विचरण 

करने के कारण दन पशुचारणाप- 

“ जीवी जातियों का जीवन-संबंधी 

दृष्टिकोण अधिक विशद होता 

था। कभी वह किसी एक बसे हुए 

रे० पृ० ४४०० के चकमक के चाकू | ६२२ ई० भूसाग के निकट आ जाते थे 





में ब्रदिश स्कूल आफ आकियोलोजी ने तो कभी दूसरे के। वह अपरिचित 
ह्नें प्रथमबंश की समाधियों में से अर नये लोगो को देखने का 
गोद निकाला था । आदी हो गया था | दूसरे 


प्रतित्यद्धी कबीलो (ब्गों) से 
कनो मिलफर ओर कभी उनके विरुद्ध चान चल कर उसे गोचर-भूमि का प्रयंध करना 
पता था । पवतों के दर्सों ओर प्रथर्गले मानों में आते जाते रहने के कारण उसे इल 
चानेवारी जातियों की खपेक्षा घातओ का ज्ञान अधिक था ओर बहुत” संभव £ कि 
भाग शोघन किया में बट उनसे आधरिक निपुण नहा हो | कदाचित्‌ कस की, और अश्रथिक 


आ।देम पजुचारणोपजीवी जातियाँ 
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मिस में श्रमणशील लोग | 
मध्य मिस्श/ के वेनीहसन नामक प्राचीन स्थान के निकट की एक समाधि 
को दीवाल पर ये चित्र बने हैं| इनमें ई० पू० १८६४ के लगभग 
मिस्र में सैमिथ्कि जाति के एक श्रमणशील कृबीले 
का आना दिखलाया गया हैँ । ५ 


संभव है कि लोहे का शोधन करने की रीति का थआद्रिप्कार इन्ही घूमने-फिस्नेबाल लोगो ने 
किया हो। मध्य यूरोप में, आदिम संभ्यता के केन्द्र से बहुत दूर लोटे को गला कर और 
साफ़ कर उससे बनाये हुए कुछ अत्यन्त प्राचीन औज़ार मिले है । 

इसके विपरीत स्थान-विशेष पर बसी हुई जातियाँ मिट्टी के बतन, कपड़े इत्यादि 


अन्य वाह्छुनीय बस्तुएँ 
बना रही थीं | क्ृरृपि-कार्य 
करनेवाली और पशु- 
चारणुंपजीवी जातियों की 
पारस्परिक विभिन्न जीवन- 
चर्या के इस प्रकार उन्नति 
करने पर, दोनों के बीच 
थोड़ी बहुत पारस्परिक लूट 
अथवा व्यापार-बत्ति होना 
आवश्यम्भावी था। विशेष- 
कर सुमेरिया में, जिसके 
दोनों ओर मरुस्थल ओर 
परिवर्ततशील ऋव॒वाले 
प्रदेश थे, साधारणतया 





मिस्त देश के किसान काम पर जा रहे हैं | 
ब्रिटिश म्यूज़ियम में रकखे हुए एक 
प्राचीन और अदमुत रीति 
से रंगे हुए आदश पर । 


निरन्तर घूमने फिरनेवाली जातियाँ, आज-कल के कंजर आदि जिप्सी जातियों के समान, 


१०० संसार का संज्षिप्त इतहास 


जोते और बोये हुए खेतों के निकट आ डेरा टाल थोडी-बहुत बर्तनो की मरम्मत के साथ 
ही साथ, ब्यावर ओर लूट-खसोट अवश्य हो करती होगी | (परन्तु ये लोग आज-कल के 
जिपष्सियो (कजरों) की भाति मुग्रियाँ न चुराते थे क्योकि यह भारतीय पक्षी ३० पू० १००० 
के लगभग पालत हुआ है ओर इससे पत्र जड़ली था ।) ये लोग रलादिक और धावु तथा 
चमः के बने हुए सामान लाते थ्र। और यदि वे शिकारी हुए तो उनके पास 
पशुचम भी होते ५ और इनके बदले मे ये मिद्टी के बतन, मालाये, कोच, कपड़े इत्यादि 
नयार बम्नुए ले जाते थे । 

सुमे गया ओर मिल्ल के उस सुदूरवर्ती आदिम सम्यकाल में इन घूमने फिरनेबाली 
और अधूरी वसी हुई जातियो के तीन प्रधान भेद तीन एथक्‌ भू-भागो में विद्यमान थे । 
व्याध आर चर्याषे का जीवन व्यतीत करनेवाली, गोरकाब, भूरे केश, तथा नौली आँखों 
की 'नोंट! नामक निम्न श्रेणी की जाति यूरोप के सुदरस्थ वनों मे निवास करती थी। 
2० प्ृ० १५०० से पहिले आदिम सम्बताओं को दस जाति का अधिक ज्ञान न था। सुवूर 
प्रवोय एशिया के घास के मेंठानों में बहुत से हुए” जाति के मंगल क़बीले घोड़े को 
पालव बना रंदे थे आर शिशिर तथा ग्री्म ऋतुओं में मिन्न भिन्न स्थानों में डेरे डालने 
के लिए स्थान-परिव्तन की इन्हें जादत पढ़ती जा रही थी | रूसी दलदल ओर तत्कालीन 
गधिक विस्तृत कास्पियन समुद्र के कारण नॉटिक ओर मंगोल जातियो में संभवतः 
कुछ सम्पत ने था क्‍्यो।क रूस के अधिकाश सास में उस समय दलढल या भीले थी। 
इन दो जातियों के अतरिक्त, सीरेया और श्रस्व प्रदेशों की मरभूमि मं--जो अब 
अधिकाबिए शुप्क होती जाती थ्री--सवले-गोर या गेहुएँ रंग क्री समिटिक जातियाँ, 
बकरी आर भेट़ी के ग़लले आर गद्दी के भुएट एक गोचर-थूमि से दूसरी गोचर भूमि 
(चगगार) को ले जाया करती था | समिक गडरियों ओर दक्षिगीब फारिस में 
पल्तामी' करानेबाली कुट्ठु एक हवर्शोी जातियों का व्यापारी ओर लुटेरों के रूग 
में आदिम सन्यताओं से सवधरश्म सम्पर्क हुसा था | और किर, अन्त में, उनमे साहसी 
मेताप्ो के उसन्न होने पर, ये ही लोग प्राचीन सम्यताओं के विजेता बन बैठ । 

४० प० २३४० के लगनग, 'सारगना नामक एक महान शमेदिक (अरब) 
नेता बूरा सुमेग्या को एतकर 'राग्स की सादा से लेकर भूमत्य सागर पश्यस्त समस्त 
सुम 7< या स्थामी बने बठा था | यह व्यक्त ,नतास निरक्षर बर्बर था; और नअफ्राडिया' 
पे रानिवाल इसे जाति भाइयों ने समस्या फ्री लेसनप्रगाली को सीरगकर उस 
भाषा को बावरारीजयत् खीर बिद्रानों की भापा बना लिया था। उसके स्थापित सादप्ताज्य 
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या दी शादी के बाद पतन हो गया; आर विर पाल्लामिया' के एक श्ाक्रमण के 
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१०२ संसार का संन्षत इतेहास 


परचात्‌ अम्मोरिया! नामक एक सवीन अरव-जाति ने सुमेरियरा में धीरे धीरे अपना 
शासन स्थापित कर लिया । इन लोगों ने नेब्रेलन (वाबुल, बयेर) नामक एक छोटे 
में नगर को जो नदी के ऊररी भाग में था--अयनी राजधानी बनाया। और इसी 
कारगू उनका सापफ्टाज्य प्रथम वेबिलन--साफ्राज्य के नाम से विख्यात है। इस साम्राज्य 
को इृम्मुस्ब्री नामक एक महान राजा ने आपने शासन-काल में (६० पू७ २१०० 
लगभग) हह किया । इसने जो कानून बनाये वे इतिहास में सबसे प्राचीन माने जाते हैं । 

मेसोयोटामिया की अपेक्षा नील नंदी की घादी पर आक्रमण करना कठिन है। 
परर हम्मुस्बी के सबय के लगसमग, समिथ्कि लोगों ने मिस्ध पर भी आक्रमण करके उसे 
आंत लिया. और वहां फ़राओ-बंश के दिकसास अथवा गोवराज-बंश का आरम्भ 
हुआ हो कटे शनाद्धियों तक रहा। परन्तु इस सेमिथ्क विजेताओं का मिखदेश के 
मल निवासियों से कभी पूरा पूरा संमिश्रण नहीं हुआ । वहाँ के मूल-निवासी उनसे द्वेप 
ही रखते रहे और हसकी सदा विदेशी और बरबर ही समझते रहे; और अन्त में जन- 
साधारण से क्रांति कर इनकी 3० पृ० १६०० में ठेश से निकाल बाहर किया | 

परस्य मुमेग्या में तो समिथिक आतियाँ सदा के लिए ही बस गई थीं। बहाँ 
दोनो जातियों का सम्मेश्षण हो गया था और वबिलन (बबेख) साम्राज्य भाषा और 
भाव में समिद्िक हो गया था | 


न्जल ऑललीी अल>+ 


( १७ ) 
समुद-यात्रा करनेवालो आदिस जातियाँ 


सर्वप्रयम नावों या जहाज़ों का चलन पद्चीस अथवा तीस सहसख वर्ष पूर्व प्रारम्भ 
हो गया होगा। अधिक प्राचीन काल में नहीं तो कम से कम नवीन पापाणु-युग के प्रारम्भ 
तक ते। मनुष्य लकड़ी के लट्ठे अयवा फूली हुई खाल के सहारे अवश्य ही पानी में 
तैरने लगा होगा । जब से हमें मिल्त ओर सुमेरिया का पता चलता है तभी से हम वहाँ 
टोकरी की भाँति बिनी हुई और चमड़े से मढ़ी हुई नाव का उपयेग होता हुआ पाते हैं। 
इनके रंश्रों में पुरानी रस्सी इत्यादि कृट कर भर दी जाती थी जिससे उनमें होकर नाव 
के भीतर पानी न आने पावे | वहाँ ऋब भी इस प्रकार की नावों का उपयाग होता है | 
आयरलेंड और वेल्स में आज भी ऐसी नावें व्यवहार की जाती हैं | अलास्का में 'सील! 
के चमड़े की वनी हुई नावों-द्वारा अब भी वेहरिंग का समुद्र-मीव पार करते हैं | हां, ते। फिर 
ओज़ारों को उन्नति होने पर लट्टों के खेखला कर उनसे नाव का काम लिया जाने लगा। 
और तदुपरांत, स्वाभाविक रीति से, धीरे धीरे नाव, जह्याज़ इत्यादि का आगमन हुआ | 

कदाचित्‌ नृह की किश्ती की कथा में किसी प्राचीन पात-निर्माता के इत्य की 
स्मृति सुरक्षित हे | इसी प्रकार सम्भव है कि जल-प्रलय की कथा में---जे संसार के 
बहुत-से लोगों में प्रचलित है---भूमध्य सागर की तलहणी के जल-प्लावित होने की घटना 
का वर्णन हो । 

पिरामिडों के बनने से बहुत काल पहले ही लाल समुद्र भें जहाज़ चलने प्रारम्भ 
होगये थे; और भूमध्य सागर तथा फ़ारस की खाड़ी में ई० पू० ७००० से भी पहले 
इनका चलन जारी था | परन्तु इनमें मछुओं के जहाज़ों की संख्या ही सबसे अधिक थी, 
किंतु कुछ डाकू अथवा व्यापारियों के जहाज़ भी थे। मानव-प्रकृति के देखते हुए हम 
प्रायः निश्चयपूर्वक कह सकते ई कि ये प्राचीन मल्लाह अबसर मिलने पर नो डाका डालते 
थे और विवश होने पर व्यापार करते थे । 

आदिम जहाज़ अन्तरस्थ (भू-भागों से घिरे हुए) समुद्रों में चला करते थे जहाँ 
वायु अनियमित रूप से चलती थी: और बहुधा कई दिनों तक समुद्र शान्त बना 
रहता था। इन्हीं कारणों से ये समुद्र-यान, थाड़ी-बहुत सद्दावता पहुँचाने के अतिरिक्त, 
अधिक उन्नति न कर सके | खुले समुद्रों में जा सकनेवाले रस्सी से कसे, पालदार जहाज़ों 


शल्य 


१०८ संसार का संक्षित इतिहास 


का विकास पिछले चार सी वर्षो' में हुआ | प्राचीन काल के जहाज़ डाँड़ों से खेये जाते थे 
ओर समृदठ्र-तट के निकट ही चला करते थे और वायु-प्रकोप के चिह्न प्रकट होते ही 
बन्द्र में घुस जाते थे । फिर, बढ़े बढ़े चपटी तलीवाले एक खन के जहाज़ (गेली) बनना 
प्राग्म्म होने पर, डाँड-दारा उनके चलाने के लिए, दासों की आवश्यकता हुईं जिसके लिए 
सुदबंदियों को माँग होने लगी। 


अरब और सीरिया में भश्रमणशील जातियों के रूप में सैमिट्िकि लागों का 
प्रादर्भाव हम देस चुके हैं | हम यह भी देख चुके है कि उन्होंने किस प्रकार सुमेरिया 
का जीत कर पहले अक्ादी ओर बाद में प्रथम बावुल-साझ्राज्य स्थापित किये | पश्चिम 
में ये ही समिदिक जातियाँ समृद्र-गामी होती जा रही थीं। इन्होंने भूमध्य सागर के पूर्वी 
किनारे पर बंदरगाहों की एक » खला-सी स्थापित कर दी थी जिनमें टायर ओर सिडन 
पुख्य थे | आर बाबुल म॑ हम्मुरबी के शासन-काल तक ये लोग व्यापारियों, पयकों 
ओर उपनिवेश संस्थापको की देसियत से सारे भूमध्य सागर के आस-पास फैल गये थे | 
गे समुद्र-्गामी समिथ्कि लाग फ़िनीशियन कहलाते थे | वे स्पेन में बहुत बस गये थे 
इन्होने आटबोरियन बाम्क लोगों का समुद्र-तठ से हटाकर भीतर प्रायद्वीप में भगा 
दिया भा | थे ज़िब्राल्टर की जलग्रीव के द्वारा समुद्र के किनारे किनारे अपने जहाज़ों. के 
श्ेत सनलाया करते थ | उन्होंने अफ्रीका के उत्तरी तट पर उपनिवेश स्थापित किये। इनमें 
हिनी शियन लोगों का बसाया हुआ एक नगर कार्थज था जिसके विपय में आगे चल 


कर #म बहुत कुछ कहना £€ | 


३७% । 


कि भूमश्य सागर में चपटी तलीबाले एक खण्ट के जहाज़ों के सर्वप्रथम 
स्नीशियनों ने ना चलाया। उनके अम्युदय के पहले ही इस समुद्र के किनारों ओर 
दीपों में बरन-से छाड-ब मगर आवबाद थे जिनका ऐसी जाति या जातियों ने बसाया था 


रू 


देय बाहयसप से पश्चिम के बास्क श्र दक्षिण के वर्बर ओर मिस्लवासियों से रक्त और 
भाषा 5 द्वारा संबंधित भी | से जातियाँ ईजिबन जातियाँ कहलाती थीं | ब्यान रहे कि ये 
लिये गनानिया हे सिछय थे | इतिहास में यूनानियों का प्रादुर्नात बहुत बाद में हुआ है। 
टपम रेस ध्रार मनानी से | किन्‍न उन्होंने बूनान और एशियायी छाचक में अपने 

दिप आे। इस नमरों में माटसीनी ओर ट्राय के नाम उदाहरण के लिए 


४ 
गट़ फद्ठीर में नासस नाम का एक विशाल ्थ 
| झद हे द्राए मे सासस (४ "॥)--४ )-) सास के 7के विशाल आर 


430 006 78 2 
सम दि थाट है शगर नी इसने स्थाइग जिया था | 

नदी व शी शताबईी ही भे पृरनस्बनाओं थी उमप्दता खुदा: लेकास्ग 
गंगा है विश पलिय ऋयाय 5. विस्पर था हरे पता चला #॥। नासस कौ तो ध्ब 


समुद्र-यात्रा करमेवाली आदिम जातियाँ ह्ण्पू 


अत्यन्त ही सम्यक्‌ रीति से खोज कर ली गई है; और यह भी सोभाग्य ही की बात है कि 


व 


का अकाल #डलर 
डक प्‌ 
। 
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माइसीनी का कोपागार | 


यहाँ पर इसके पश्चात्‌ कोई अन्य ऐसा बढ़ा नगर स्थापित नहीं हुआ जिसके द्राग 
फा० १४ 


१०६ संसार का संक्षित इतिहास 


टन भग्नावशयों का ब्रिनाश हो सकता । इस विस्मृतप्राय सम्बता की जानकारी हमको 
मुख्यकर इसके खेंटहरों में मिली हुई वस्तुओं ही के द्वारा ग्राप्त हुई है | 

नोसस का इतिहास भी मिस्र के इतिहास के बराबर ही प्रार्चीन है | ई० पू० 
४००० में भी रन दोनो देशो का पारस्परिक समुद्री व्यापार ख़ूब तेज़ी पर था; और 
2० पृ० २५००, अर्थात्‌ 'सारगोन प्रथम” ओर हम्मुरबी' के बीच के समय में तो 'क्रीट की 
सम्यता का सूर्य मध्याह् में था । 

नोसस को क्रीद सत्राद और उनकी प्रजा का एक विस्तृत भवन कहना ही 
प्रधक उपयुक्त होगा। उस समय वहाँ क्िलेवन्दी न थी। यह (क़िलेबंदी) तो 
फनी गगो ने अ्रथिक बलशाली हो जाने पर उस समय बनाई थी जब उत्तर की 
ओर समुद्र से नवीन, परस्तु अधिक भयंकर टाकुओं के, अथांत्‌ बृनानियों के आक्रमण 
होने लगे । 

ज्ञिस प्रकार मिक्ष के राजाओं को उपाधि 'फैराओ! थी, उसी भांति यह 'फिनी- 
शबमा शासकगण मिनोश' कहलाते थे । इनके एश्वर्यपूरित प्रासादों में सदा जल-घारायें 
नहर) प्रवाहित होती रहती थी और उनमे स्नानागार-सरीखी बहुत-सी ऐसी ऐसी अन्य 
सुविधाय भी थीं जिनका हमको अन्य प्राचीन भग्नावशेयों मे चिद्द तक भी नहीं मिलता । 


हम प्रासादों मे महान उत्सव, शआमोद-प्रमोद ओर जिमनास्टिक के खेल होते थ । 
झिस प्रकार स्पेन देश में, ट्स समय, दपस-चुद्ध होता है, टीक उसी प्रक्रार उस 


समय बहा भी होता बा-यहाँ तक कि वूपभ से युद्ध करनेयाले पुरुषों के वस्तरादिक भी 


फल ही की साॉँति होते थे । सस्कालीन स्वी समाज के बचा दिका में आधुनिक भावों का 
निदर्शन रोना भी एक अचर्त्र की बात है; थे सोलयां और लहगो के जैसे मिलते-मुलने 


परर भारंग सरती थी । रस नी निवासियों के बनाये हुए मिद्धी के बतने आर बस्तर, 


4: 5८० कमल 7 42 025 ज्जज्?प) न्श्ह्वर्डी ति छ्मं गत संम्बन तः र्ध। का 5 
मे .लगस छार शित्रताता, खांदिक, शाथीदात, एछसे भासु सम्बन्धी तथा पर्चाकारी के 


फाम बहता पयतल ही सुस्ठर होते थ। इनको शरनी लेखपणगाली भी थी, परन्तु उसको 
परी साथ बोर पद बगया समझ नी सका £ | 

थेह वजामिमय सुर जीवन बीमियो शताब्दी पयन्त चलना रहा | 7० पूल २००० 
पे शाशिनग नोगस हीर बयदन (बेड) ेे अन्त सुसमंय जीवन व्यतीत करनेवाले 
सेहप परत यही रगर्सी स्फया भें थे । से शोग सेल-समाशों में कर धरामिक उत्सयो 
मे सक्य ४ कल थे। से घरेलू दासो मे ्यय्नी सेषा कराते थे; ओर दासों से व्यापार या 
कबधाईं वा पाम हमर भर्नीगगन करते थे। सं्योच्चीकति एं सील समुद्र से फिर है7, 


डा > है 
आशय ? सा पा हामा शाउन खामना आ सुरणछझछयस खझमना पतला होगा | उस समय 


समुद्र-यात्रा करनेवाली आदिम जातियाँ 7 १०७ 
अर्धवर्बर गांपराजो-द्वारा शासित मिस्देश इसके मुक़ावले में हीन एवं त्ञीण ही प्रतीत 
होता होगा | यदि उन दिनो कोई व्यक्ति तत्कालीन राजनैतिक प्रगति का मनन करता तो 
वह यह अवश्य देखता कि सभी कहीं सेमि टक जाति के लोग फैलते जा रहे थे तथा वे मिद्ध 
और सुदूरवती त्रैवरिलन साज्ञाज्य के शासक थे | वे ठाइअस (करात) नदी के ऊपर्स भाग में 
निनेवा नामक नगर स्थापित कर रहे थे और पश्चिम दिशा में हरक्यूलीस के स्तंमों--अर्थात्‌ 
जिव्राल्टर के जलग्रीव--तक पहुँच कर दूर देशो में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे । 


खाए फपथदमटरा कला चच्पा एटा 
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नोसस का महल 
सिंहासन-भवन की चित्रांकित दीवाले | 


नोसस में अवश्य ही कुछ क्रियाशील और कुतृहलपूर्यण चतुर व्यक्ति थे क्योकि बाद की 
यूनानी दंतकथाओं में क्रीट-निवासी डीटलस नामक एक चतुर कारगर की भी कथायें है 
जिनमें बतलाया गया है कि उसने एक प्रकार की उड्ने की कल बनाने का उद्योग क्रिया 


या 
है| 


मंसार का संक्षिप्त दतिहास 


था जो बाद में ब्िगट्र गई ओर समुद्र में गिर पह्मी । बह कल शायद ग्लाइटर! (हवा में 
तग्नबाला विमान) हो । 

मोसस ऋ तत्कालीन और हमारे आज-कल के जीवन की समतायों और विपमताओं 
मी तुलना करना कीौनहलबर्ट्क है) ड० प्रू० २५०० के क्रीट-निवासी भद्द पुरूप के 
लिए लोटा एक अलम्य घातु थी जो कभी कभी किसी उल्का के साथ प्रथ्वी पर आ जाती 
थी क्योंवि उस समय तक लोगों को उल्का के लोहे का ही ज्ञान था। लोगो ने तब तक 
बन्च लोगो को साफ कर लोहा निकालना नही सीखा था। क्रीट-निवासी लोहे को एक 
अद्भधत पदार्थ समझने थे । वे उसके उपयोगों से अपरिचित थे | उस समय की तुलना ब्॒त मान 
काल से कीजिए | आज-कल हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू म॑ किसी न किसी रूप में लो 

अग्रश्य बतमान दे उस समय के क्रोदइ-निवासी को घोह्ा भी कथानकों में वणित को£ 

बिचिय पशु मालूम होता होगा जो कृष्ण सागर के उस पार के सुदूरवर्ती भयंकर ठस्ट उत्तर्रा 
द्रेगी मे ररता था। 

उसी दृष्टि में सम्यता भी टजिया, ग्रीस और एशिया माइनर तक ही परिमित थी 


सा 5 न जीवन ब्यतोत करनेवाली ओर शायद टन्ही की-सी भाषा-भापी लीटियन 


कग्यम और ट्रॉजन आदि जातियाँ निवास करती थी। यह ठीक हे विनीशियन और 
इशियन जानिसां स्पेन ओर उत्तरी अफ्रीका में भी बसी हुई थी, परस्त थे स्थान उसकी 


यहग्ना से पर थे | इस समय तक टेठली निजन थीं थ्रोर सघन बनो से आच्ुछादित थी | 
बह गया मारनर वी द्रस्कना नामक गेहुँए रद्याली जाति ने अभी परदापण न किया 


था | पार सठाचित्‌ एय दिन यहे क्रीड-बार्सी भद्र पुरुष बन्दरगाह की ओर चला गया ओर 
बहा उसने एप बंदी देशा जिसने उसका श्यान शाकपित कर लिया क्योकि उसका रंग बहुत 
गो तीर उसी घास नीली थी | फदाचित इस क्रीदन ने टस बन्दी से ब्रानचीन करने 
पा भी हां टिया सिया] उसे एश ऐसी बोली में उसर मिला जिसे बह समझ 
मे झगा। या ध्रायी हझृणप सागर मे उस पार के प्रदेशों से पक कर लाया गया 
धा पिर हद बसी शो या निकन्‍त सरप श्रोर सगली प्रतीत होता होगा। परनु बढ़ 
पता भे प्रापद्यत के था मिमी संम्हान या सम शीत ही आगे चलकर बर्गन 
7*+ | उसी दर्सी एगर्यी सोगी ने जादास्तर में संग्हत, पार्सी, यूनानी, टैडनस, जर्मन 
पर दस हस शा दे सरगर जी धरे गन लागाओं है यिलन्न रूपए धारंय कर लिये । 

| राय समा उच्च 7 को चर्म सीमा पर था दस हम उसवतययी उपयन्त 
पन्‍न्दा | व 3 दिमान , राहरी, राम दिरतायी सर सगी था | परन 2० प्‌० १८ ८० के; 
गन पुस बर गाहशण बगया हद । मीनीर राणा ४ साप्यागयद नप्श शो गये और 


समुद्र-यात्रा करनेबाली आदिम जातियाँ १७१ 


आज तक न तो उन भग्नावशेपों की किसी ने मरम्मत की ओर न कोई वहाँ जाकर आबाद 
ही हुआ | हम यह नहीं जानते कि यह दुर्घटना कैसे हुई। खुदाई करनेवाली को यहाँ 
इतस्ततः बिखरे हुए; पदार्थ मिलते हैं जो ऐसा मालूम पड़ता हे कि लूटने के कारण विखर 
गये | वहाँ अग्नि-दहन के चिह्न भी मिले हैं | किन्तु इनके साथ ही साथ यहाँ प्रलयकारी 
भयंकर भृकम्प के चिह्न भी दिखलाई पड़ते हैँ | स्वयं प्रकृति ने ही नोसस को नष्ट कर 
दिया हो--या यह भी संभव है कि भूकम्प के आरम्म किये हुए विश्व॑ंस-कार्य की पूर्ति 
यूनानियों ले कर दी हो । 


ही बीज कल कलजी जलता 5... 


मिस्र, वेविलन और ऐसीरिया १११ 
पद ःऊ_-. को च बे तप >> ८ रप 
फैल गया था। वह अमी तक केवल युद्ध मं ओर वेंभव टठिखाने के जिए ही उपयोग 
म॑ लाया जाता था | 

निन्नेब को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुपरत्त और असीरिया के राजा तिगलेथ 
न ० € | ८ ०» पे 
पाइलेमेर (प्रथम) के सहश महान्‌ विजेता, उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में संसार के 
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आयबू सिम्बल का मन्दिर 
द्वार पर रैमसीज़ दितीय की मियां हैं। 
रंग-मंच पर प्रकदः होकर पुनः असन्तर्धान हो जाते हैं। फिर असुर जाति की सनन्‍्य-शक्ति 
अपने समय में सबसे अधिक बलवान हो जाती है | अन्त में तिगलैथ पादलैसर (दृतीय) 
ने ई० पू० ७४४ में वेविलन को जीतकर उस साठ़ाज्य की नीब दाली डिसे आधुनिक 
इतिहासन नवीन अपुर-साम्राज्य कहते हैं। सम्य संसार में लोहे का व्यवहार भी अ्रत्र 
उत्तर की ओर से आकर प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन जानि की पुरागार्मी हित्ति 
जाति ने इस घातठु का उपयोग सर्वप्रथम असुरो को बताबा था और सरगोन 


( £८) 
मिल्न, बेविलन ओर ऐसीरिया 


मिस देशवासियों ने सेमिटिक जातीय गोपराजों क्री अधीनता कभी छदय से 
स्वीकार न की थी ओर अन्त में, ई० पू० १६०० के लगभग, प्रबल देश-प्रेम के आन्दोलन 
ने विदेशियों को निकाल बाहर किया | तदुपरांत बहाँ एक ऐसे नवीन युग का प्रारम्भ हुआ 
जिसको आधुनिक मिश्न देशीय पुरातत्त्ववेत्ता नवीन साप्लाज्य/ के नाम से पुकारते है| 
पूवेकथित हिक्सौस के आक्रमण से पहले मिल्ध देश भली भांति सुसंगठ्िति न हुआ था किंत 
अब उसमे एकता हो गई थी | अधीनता एय॑ विद्रोह के कारण जन-समाज में सनिक भावों 
की पूर्ण जाणति भी हो गई थी। फैराओ अब्र आक्रमणशील विजेता हो गये। मिस में 
हिक्‍्सोस ने घोड़े और रथ का प्रवेश किया था | अब मिखववाले उनका पूरा पूरा उपयोग 
करने लगे | थोथमीज़ तृतीय और ऐमिनोफ़िज़ तृतीय के शासन-काल में मिस्ल की सीमा 
एशिया महाद्वीप में यूफ्रेटीज़ नदी तक जा पहुँची थी । 

अब हम, किसी समय एक दूसरे से सबंथा प्रथक्‌ रहनेवाली, मेसोपरोटामिया ओर 
नील नदी की सम्यताओं के आपस के सहल्षवर्पीय युद्ध-युग में प्रवेश करते हैं | इस दंदढ 
युद्ध में पहले मिख देश की जीत रही | वहाँ के सत्नहव वंश (जिसमें तृतीय थॉथमैज़ 
और तृतीय एवं चतुर्थ एमिनोफ़िज़ तथा हतासु नामक महान्‌ महाराज्ञी हुई) और 
उन्नासवं वंश के द्वितीय रैमिसीज़-- जिसको कुछ एक पुरुष हज़रत मूसा का समकालीन 
इतिहास-प्रसिद्ध फैश।ओ समभते हेँं--के सरसठ वर्षीय लम्बे शासनकाल में मिख 
उन्नति और वैभव की चरम सीमा पर पहुँच गया था | परन्तु इन युगों के बीच में प्रथम तो 
सीरिया के असुरों और तत्पश्चात्‌ दक्षिण की ओर इथोपिया के हवशियों-द्वारा जीते जाने के 
कारण इस देश को कई बार अवनति के गड़हे में गिरना पड़ा था। उधर मेसोपोटामिया 
पर, प्रश्थ तो वेबिलन निवोर्सियों के+-और तत्पश्चात्‌ , कुछ काल के एिए, दनिश्क-निवार्सी 
सीरियन और हित्ति जाति का शासन स्थापित है| गया था | इन सीरियनों ने एक बार तो 
भिसख्चव को भी जीत लिया था। निन्नेव-निवासी असुरों का कभी उत्थान और कभी पतन 
होता था | कभी तो इनके नगर पर शत्रुओं का अधिकार हो जाता था, और कभी असुर 
लोग वैबिलन पर राज्य करते और मिस्र तक छापा मारते थे | स्थान के संकोच के कारण 
हम यहाँ मिस्र की सेनाओं तथा एशिया माइनर, सीरिया और मेसोपोटामिया के भिन्न भिन्न 
सेमिटिक लोगों की सेनाओं की गति का वर्णन नहीं कर सकते | इन सेनाओं में लड़ाई 
के असंख्य रथ रहते थे क्योंकि अब मध्य एशिया का घोड़ा इन प्राचीन समभ्यताओं में 

११० 


मिस, वैबिलन ओर ऐसीरिया ५११ 
फैल गया था | वह अभी तक केवल युद्ध में और चैमव दिग्वाने के लिए ही उपयोग 


में लाया जाता था । 
निम्नंव को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुपरत और असीरिया के राजा तिगलथ 


पाइलेसैर (प्रथम) के सददश महान्‌ विजेता, उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में मंसार के 


च्ि क्र फ्राव्फाल्श्द् 
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आबू सिम्बल का मन्दिर 
द्वार पर रैमसीज़ द्वितीय की मूर्तियाँ हैं | 
रंग-मंच पर प्रकट होकर पुनः अन्‍्तर्घान हो जाते हैं। फिर असुर जाति की सन्‍्य-शक्ति 
अपने समय में सबसे अधिक बलवान हो जाती है | अन्त में तिगलेथ पाइलमिर (दू्नीय) 
से ई> पू० ७४४ में तेबिलन को जीतकर 
इतिहासज्ञ नवीन अपुर-साम्राज्य कहते है। सम्ब संसार में लंदे का व्यवहार मी अब 
प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन ज्ञाति की पुरागामी हिस्ति 
उपयोग सर्वप्रथम असुरों को बताया था और सरगोन 


उन साह्लाज्य की नींच डाली जिसे आधुनिक 


उत्तर की ओर से आकर 
जाति ने इस धातु का 


११२ संसार -का संज्षिम इतिहास 


द्वितीय नामक एक राज्यापहारी असुर ने अपने सैन्यदल को इससे सुसज्ञित किया था । 
ऐसीरिया ही प्रथम शक्ति थी जिसने ही 'लौह और रुधिरः के (अर्थात्‌ ज़बद॑स्ती से दूसरों 
को जीतने के) सिद्धांत का संसार में प्रतिषादन किया था। सरयगौन के पुत्र सैन्नाचेरिव 
ने अपनी सेना लेकर मिस्ध देश पर आक्रमण क्रिया। परन्तु उसको किसी सैन्य-शक्ति 





स्फ़िक्स का मार्ग 
यह नील नदी से कनक के विशाल मंदिर तक गया है । 
ने नहीं हराया | उसकी द्वार महामारी के कारण हुई। फिर सेन्नाचैरिब के पौतन्च असुर 
बनिपाल ने (जो इतिहास में अपने यूनानी नाम सारडानापालस के नाम से अधिक प्रसिद्ध 
है) मिख को ई० पू० ६७० में जीत लिया | परन्तु उस समय मिख विजित देश था क्योंकि 
वहाँ उस समय हव्शी वंश का राज्य था। सारडानापालस ने वहाँ एक विजेता को हटा 
कर दूसरा विजेता स्थापित कर दिया । 
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१श्ड संसार का संक्षिप्त इतिहास 


ब्अएुवीक्षण यंत्र-द्वारा देखने पर अमीबाः नामक जसन्‍्तु-विशेष बारम्बार घटता 
और बढ़ता दृष्टिगोचर होता है; यदि हम इस बृहत्काल के इतिहास के--दस शताब्दियों 
के सुदीर्ध समय के--विविध राजनैतिक मानचित्र तैयार करावें तो मिस्र भी हमको ठीक 
उसी प्रकार घटता और बढ़ता दीख पड़ेगा | इस युग में हमको वैबिलन और ऐशसीरिया, 
हित्ति और सीरिया के विविध सैमिटिक राज्यों का आवागमन, एक दूसरे का दृड़पना और 
फिर उगल देना दीख पड़ेगा और एशिया माइनर से पश्चिम दिशा की ओर केदिया और 
लीडिया के (जिसकी राजधानी उस समय सार्डिस नामक नगर में थी) ईजियन जातीय 
राज्य भी इृष्टिगोचर होंगे | परन्तु ई० पू० १५०० के लगभग, और शायद इससे भी 
पहले से, प्राचीन संसार के उपर्यक्त मानचित्र में पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर दिशा 
नवीन प्रकार के नाम आने प्रारम्भ होने लगेंगे और ये नाम ऐसी बेर जातियों 
होंगे जे लेहि के श्त्रों का प्रयोग करती थीं और जिनके पास घोड़ों के रथ थे | इनके 
कारण अब ईजियन और सैमिटिक सम्यताओं के! उत्तरीय सीमा की ओर कष्ट भोगना पड़ 
रहा था । ये सब नवीन जातियाँ प्राचीन आये-भाषा की, भिन्न भिन्न रूपान्तरवाली, एथक्‌ 
पृथक वालियाँ वेललती थीं | 

इस समय कैस्पियन और कृष्ण सागर के पूर्वोत्तर कोण से 'मीड”ः और पार्सीक 
जातियाँ घुस रही थीं; ओर सीथियन तथा सारमेनियन जाति-समूृह भी घुस रहे थे। परन्तु 
अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण इनके ये आवागमन स्पष्ट नहीं हैं। इनके अतिरिक्त 
आर्मीनियन जाति भी पूर्वोत्तर अथवा पश्चिमोचर केण से आ रही थीं। और उत्तर 
पश्चिमीय समुद्र-सीमा पार करके बालकन ग्रायद्वीप की राह इतिहास में यूनानी कहायनेवाली 
सिमेरियन, फ्रिजियन और हैलेन नामक उपजातियाँ आ रही थीं। विविध आर्य उप- 
जातियाँ--पूर्व और पश्चिम के नगरों पर समान रूप से आक्रमण कर--डाकुओं की भाँति 
लूट-मार करती थीं। ये बन्वान्‌ गोपालक--जे। लूठ-मार करने लग गये थे--एक ही 
जाति के और एक ही प्रकार के लाग थे | पूर्व दिशा की ओर तो ये लोग अभी तक केवल 
सीमान्त प्रदेशों में धावा ही बोला करते थे; परन्तु पश्चिम में इन्होंने नगरों पर अधिकार 
जमा सम्य ईजियन जन-समाज को खदेड़ना प्रारम्भ कर दिया था | अन्त में, तंग आकर 
इंजियन लोग आरयों' की पहुँच से बाहर अपने नवीन शह बसाने लग गये। कुछ 
लेाग नील नदी के 'डेल्टा? में बस गये थे किन्तु वहाँ से उन्हें मिखवाले हटा रहे थे । 
कुछ लोग, जैसे ईट्रस्कन, एशिया माइनर से चलकर समुद्र की राह मध्य इटैली के संघन 
वनों में जाकर निवास करने लगे; और वाज़ों ने भूमध्य सागर के दक्षिण-पूर्वीय तठ पर 
जाकर नगर बसाये | ये पिछले लोग आगे चलकर इतिहास में 'फ़िलिस्तीनः कहलाये | 


४ 
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अतीतकालीन सम्यताओं के रंग-मंच पर इस प्रकार से उद्दंडता-पूवंक आ घमकने 
वाली इन आये-जातियों का सर्विस्तर वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे | यहाँ पर तो 
हम ६० पू० १६०० से लेकर ६०० पर््यन्त उत्तरीय बनों और बीहड़ स्थानों से निकल, 
पुरातन सम्यवा के गढ़ में, धीरे धीरे धारावाही रूप से निरन्तर आनेवाली इन वर्बर जातियों- 
द्वारा उत्पादित, केबल उथल-पुथल का ही दिग्दर्शन कराना चाहते हैं | 

और एक अगले अध्याय में हम फ़िनिशियन और फिलिस्तीन समुद्रत्ों के पीछे की 
पहाड़ियों में रहनेवाली यहूदी नामक एक छोटी-सी सैमिटिंक जाति का भी वर्णन करेंगे 
जे इस युग के अंतिम चरण में संसार में महत्त्व प्रात करती जा रही थी। इन्होंने एक 
ऐसा साहित्य उत्तन्न किया जे आगे के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुआ | इनके 
साहित्य में इतिहास, काव्य, शान और भविष्यवाणी की पस्तक थीं जे सामूहिक रूप से 
यहूदी इंजसील कहलाती हैं । 

आय-जातियों के आगमन पर भी मि&्र और मेसेपोणमिया में ई० पू० ६०० के 
पश्चात्‌ तक केई परिवत्तन नहीं हुआ | यूनानियों के द्वारा 'इजियनः जाति की पराजब और 
नोसस का पतन एवं विनाश भी मिस्र और भेसे।पोटामिया-बासियों के बहुत दूर देश की 
हलचल मालूम हुई होगी | इन राज्यों में जिनमें सम्यता का लालन-पालन हुआ था एक के 





एक उभरा हुआ पत्थर का चित्र जिसमें मिल्ध देश की दासियाँ बढ़िया भोजन ले 
जाते हुए दिखलाई गई हैं । 


बाद दूसरे वंश आये और चले गये किंतु मानव-जीवनचर्या का क्रम जैसा का तैसा ही 
बना रहा | हाँ, ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे त्यों तथों उसमें विपमता बढ़ती जाती थी पर 
वह अधिक पंर्रिष्कृत होती जाती थी। मिस्र में अधिक प्राचीन काल के संचित स्मारकों 
के पाएव॑ में--अर्थात्‌ पिरामिडों के पाश्वे में--जिनकों बने हुए तब ३,००० वर्ष व्यतीत 
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हो चुके थे और जिनको जनता उस संमय भी आजकल की भाँति देखती थी--अब और 
नवीन एवं भव्य इसारतें बनने लगी थीं; ये विशेषकर सचप्हव और उन्नीसवे वंश के 
शासन-काल में बनी थीं | कारनक और लक्सर के भव्य मंदिर इसी समय बने थे | 
निन्नेवा के प्रधान स्मारक चिह्ृ,--विशाल मंदिर, मनुष्याकृति पक्षयुक्त बेल, राजाओं, 
रथों और सिंहों के आखेट के उभरे हुए चित्र,--सभी ईं० पू० १,६०० से लेकर ६०० 
पर्य्यन्त निर्माण किये गये थे | वैबिलन की भी अधिकांश विभूति इसी युग की है | 

हमको मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों ही देशों के इस समय के राजलेख, 
लेन-देन के हिसाब, कथायें, कवितायें और निजी पत्र प्रचुर संख्या में मिलते हैं। इनसे 
हमें पता लगता है कि मिखदेशीय 'थीविस' और वैविलन जैसे नगरों में धनाव्य एवं प्रभाव- 
शाली मनुष्यों का जीवन प्रायः आधुनिक सुखी एवं धनी लोगों ही के सहश शिष्ट एवं विल्ास- 
मय था । ये लोग अत्यन्त सुन्दर पदार्थों से सुसज्ञित सुंदर ग्रहों में निवास कर, नियमपूर्बक, 
आडम्बर-सहित अपनी जीवन-यात्रा पूरी किया करते, रत्नादिक धारण करते और कामदार 
बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे | इनके यहाँ भोज भी होते थे और उत्सव भी; और वाद्य एवं 
सत्य के द्वारा ये एक दूसरें का मनोरंजन करते थे | निपुण दास इनकी सेवा में रहते थे; 
और सुयोग्य वैद्य तथा दाँत बनानेवाले इनका इलाज करते थे। उन दिनों लोग न तो 
बहुधा यात्रा ही करते थे और न बहुत दूर की ही यात्रा करते थे, परन्तु शरीष्मागमन पर 
नील एवं यूफ्रेटीज़ नदी में चित्तरंजनाथ नौका-विहार करने की बहुत चाल थी | लदौनी 
के लिए गदहे व्यवहार किये जाते थे; घोड़े अभी तक केवल राजोत्सव और युद्ध के 
समय ही रथ खींचते थे। ख़च्चर एक अद्भुत पशु समझा जाता था और डेट केवल 
मेसोपोश्यमिया तक ही परिमित था; मिस्र में उसका आगमन नहीं हुआ था | तब, लोहे 
के बतन अत्यन्त ही थोड़े थे; व्यवहार में आनेवाली धाठ अधिकतर काँसा और ताँबा 
ही थीं। वस्त्रों का बनाना तो लोग भली भाँति जानते थे परन्तु रेशम का तब तक उन्हें 
शान न था। सुन्दर रंग बिरंगे काँच का भी आविष्कार हो गया था परन्तु काँच की 
बस्तुएँ अधिकतर छोटी ही होती थीं। परिष्कृत साफ़ काँच तब तक न बना था। 
और न तब तक काँच का उपयोग चश्मा, दूरवीन आदि के लिए ही होने लगा था | 
लोग दाँतों के छेदों को भरने के लिए उनमें सुबर्थ तो भरते थे परव्तु उस समय चश्मा 
लगाने की चाल न थी। 

पुराणकालीन थीविस अथवा बैविलन के और आज-कल के जीवन में एक विषम 
मेद था--सिक्‍्केदार रुपयों का अभाव । उस समय अधिकांश व्यापार बस्खुओं के 
विनिमय-द्वारा ही किया जाता था; परन्धु आर्थिक मामलों में वैबिलन मिस्ल देश से कहीं 


मिस्र, वैविलन और ऐसीरिया ११७ 


अधिक आगे था | वहाँ विनिमय के लिए सोने और चाँदी का व्यवहार किया जाता था और 
इन धातुओं के ढुकड़े या शलाकाएँ (पाँसे) बना ली जाती थी । सिक्कों के चलन से पहले 
सर्राफ़ या कोटीवाल हुए जो इन बहुमूल्य धातुओं के खंडों या पाँसो पर अपना नाम और 
उन खंडो या पांसो का बज़न अंकित कर देते थे | कोयीवाल उन पर तौल के साथ ही साथ 
अपना नाम भी अंकित कर देते थे | लोग आवश्यक वस्तुओं की ख़रीदारी के लिए अपने 
पास रलादिक रखते थे | अधिकांश नौकर और श्रमजीवी लोग उन दिनों क्रीतदास थे जिन्हें 
परिश्रम के बदले रुपया न देकर बस्तुएँ दी जाती थी | फिर रुपये का चलन बढ़ने पर, 
दासता दिन पर दिन घटने लगी | 

यदि कोई आधुनिक व्यक्ति प्राचीन ससार के इन शिरमौर नगरों में पहुँच ज्ञाता तो 
उसे वहाँ के भोज्य पदार्थों में मुर्णी और अंठा इन दो अत्यन्त आवश्यक सामग्रियों का 
अभात्र बहुत ही खलतता | फ़रासीसी रसोईए को तो वेविलन में तनिक भी आनन्द न आता । 
ये पदार्थ पश्चिमी देशो में पूर्व के देशो से अन्तिम ऐसीरियन साह्ाज्य के समय में आये थे | 

अन्य वस्तुओं की भाँति धर्म भी अन्यन्त परिष्कृत हो गया था | उदाहरणार्थ नरबाल 
देने की प्रथा कभी की लोप हो चुकी थी और उसके स्थान में पशु अथवा रोटी की 
बलि देकर यह कृत्य पूण किया जाता था। (परन्तु फ़िनिशवन और विशेषकर उनके 
अफ्रीका के सबसे बड़े उपनिवेश में रहनेवाले का्यंजनिवासियों पर--परश्चात्‌ काल में 
मनुष्य-बलि देने का आरोप लगाया जाता था।) अतीत काल में किसी महान्‌ नेता का 
देहावसान होने पर उसकी समाधि पर न केवल भाले ओर धनुप तोट्ने की प्रथा थी, वरन्‌ 
उसकी स्लरियों तथा दास आदिक का भी इस विचार से वध कर दिया जाता था कि प्रंतलोक 
की यात्रा करते समय वह निरखर एवं परिकरहीन न रहे | इस भयानक परंपरा की स्मृति के 
स्वरूप मिखदेश में मुतक के साथ उसके मकान, दृकान, भत्य तथा पशुओं के छोटे छोट 
नमूने क़ृत्र में गादने का सुन्दर रिवाज चल निकला जिनके कारण हम तीन हज़ार ओर 
इससे भी अधिक पूवकाल की दन प्राचीन जातियों के सुरक्षित और सम्बतापूणं जावन का 
सुन्दर और सबोगपूर्ण हाल जान सके हैं । 

उत्तरीय घनों और मैदानों से आये के आसे के पूर्व प्राचीन संसार की दशा ऊपर 
लिखे अनुसार थी | भारत ओर चीन में साथ ही साथ उन्नति हो रही थी। इन दोनों भू- 
भागों की लम्बी चौड़ी घाटियों में गेंहुएं. रंग की जातियों के कृपिप्रधान नागरिक राज्य 
स्थापित होते जा रहे थे। परन्चु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के नागरिक राज्यों ने मिल 
अथवा भेसोपोटामिया के नागरिक राज्यों के समान न तो उन्नति की और न उनका 
पारस्परिक मिश्रण ही हुआ | ये प्राचीन सुमेर अथवा अमेरिका की 'मय' सम्बता के समकक्ष 
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हर 


थे | चीन के इतिहास में दंतकथाये इतनी अधिकता से।मरी हुई हैं कि जब तक वहाँ के 
इतिहासवेसा उनकी काट-छाँट न करे तब तक उस देश का आधुनिक ढद्भ का इतिहास 
तैयार नही किया जा सकता | कदाचित्‌ चीन उस समय भारत से अधिक उन्नत था | यहाँ 
के शैंगवंशीय सम्राट मिखदेशीय सत्रहवे वंश के समकालीन थे; और माडलिक राजाओं के 
दीले-ढीले साम्राज्य पर ये पुरोहित-राजे शासन करते थे ॥भिन्न भिन्न ऋतुओं में सामयिक 
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ऐद॒फू में होरस का मदिर 


ब्रल्षिदान करना इन आरम्मिक सम्रादों का मुख्य कतंव्य था। शैगवंशीय के समय के बने 
हुए कॉसे के सुन्दर बतन आज तक मिलते है, और उनके सौदय और कारीगरी को देखकर 
हमे वरवस मानना पड़ता है कि जब तक किसी देश मे कई शताब्दियों से सम्यता न रही 
हो तब तक वहाँ उनका बनाना असंभव है | 


(६१९ ) 
आदिस आरण-जातियाँ 


अब से चार सहस्त॒ वर्ष पहले, अर्थात्‌ ईसवी पूर्य दो हज़ार के लगमा, म्ध्य-एशिया 
तथा मध्य और दक्षिण-पूर्वीय यूरोप आज-कल की अपेक्षा शायद अधिक उप्ण, आर 
ओर बनाच्छादित थे । उस समय प्रायः प्रथ्वी के इन भू-मागो मं--क्रास्पियन समुद्र से लेकर 
राइन नदी-पर्यन्त--नीले नेत्रवाली, गौर वर्ण नार्ड-जातियों की टोलियाँ घुमा करती थी। 
ये लोग एक मातृभाषा से निकली हुई, विभिन्न होते हुए भी, एक दूसरी से बहुत कुछ समा 
नता रखनेबाली, बोलियाँ बोलते थे। उस सुदूर काल में शायद इन लोगो की संख्या 
अधिक न थी और वैविलन-निवासियों को (जिन्हें हम्मुर-बी क़ानून सिखला रहा था) उनका 
आभास भी न था और न उन दिनों स्बप्रथम विदेशी आक्रमण के कारण दुःख उठानेयाले, 
प्राचीन एवं सम्य मिलखदेशीय समाज को ही इनके अस्तित्व का कुछ पता था | 

इन नाडे-जातियों के भाग्य में संसार के इतिहास-रूमी रंगमंच पर अलन्त महत्व 
पूर्ण कार्य करने लिखे हुए थे। ये जातियाँ वनों और जंगलों को साफ़ कर खेती 
किया करती थीं। इनके पास सर्वप्रथम ढोर ही थे, घोड़े नहीं थे। घूमते समय ये लोग 
अपने डेरों तथा अन्य सामग्री को बलों के मद्द छुकड़ों म॑ं लाद देते थे । वें लोग किसी 
स्थान पर रहने का अवसर आ पड़ने पर, कभी कभी, मिद्ठी ओर सरकरण्टों के कॉपदे मां 
बना लेते थे । कृष्ण-वर्ण जातियाँ मु्दों को धूमधाम से घर्ती में दबाकर रखती थी किंतु 
यह जाति अपने प्रधान पुरुषों के शव का दाह करती थी; फिर उनकी राख विशेष प्रकार 
के बर्तनों में रखकर धरती में गाड़ दी जाती थी और उनके ऊपर वर्तेलाकार थीले निर्माण 
कर दिये जाते थे। ऐसे गोल णीले, उत्तरीय यूरोप में सभी जगह मिलते ई। परन्तु 
कृष्ण-वर्ण जातियाँ मृतकों का दाह न कर, बैठी हुई मुद्रा में, उन्हें धरती में दवाकर ऊपर 
से लग्बा ऊँचा दीला बना देती थीं | 

आर्य लोग बैलों-दारा धरती जोत कर गेहूँ बोते थे, परन्तु थे अपने खेतों के 
पास आवाद नहीं होते थे । फ़तल काटकर आगे चल देते थे। काँसे का व्यवहार तो ये 
करते ही थे, पर ईसबी पू० १५०० के लगभग इनको लोहे का भी पता चल गया था प्र 
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आदिम आयं॑-जातियाँ श्श्१ 


इसे गलाकर साफ़ करने का तरीका भी शायद इन्होंने दूँढ़ निकाला था। हमारा अनुमान 
है कि घोड़े से काम लेना भी इन्होंने लगमग इसी समय सीखा और आरंभ में वह 
केवल रथादिक खींचने ही के काम में झाता था। भूमध्य सागर के चारों ओर वसी 
हुई अन्य अधिक सुव्यवस्थित जातियों की भाँति, मन्दिर, आरयों के सामाजिक जीवन के 
केन्द्र न थे। इनके प्रधान पुरुष पुरोहित न थे बल्कि जाति के नेता होते ये | उनके समाज 
में धार्मिक अथवा राजकीय विभाग न था बल्कि उनमें कुलीन वर्ग होते थे । अत्यन्त प्राचीन- 
काल से ही कुछ वर्ग-विशेष विशिष्ट एवं समाज के नेतृत्व के योग्य समझे जात्ते ये | 

आरय-जातियाँ अत्यन्त बाह्मयी थीं। ये अपने श्रमणशील जीवन को भोजों-द्वारा 
आनन्दमय बनाते थे | भोज के अवसर पर ख़ूब मदिरा-पान होता था; और विशिष्ट प्रकार के 
भाट या चारण उन्हें पढ़कर या गाकर गीत सुनाया करते थे। सभ्य होने के पूर्व, लेखन- 
कला से अनभिज्ञ होने के कारण, चारणों की स्मरण-शक्ति ही इनके जीते-जागते साहित्य 
थे। उत्सवादिक में श्रोताओं के मनारंजनाथ गीतों और कथाओं का प्रचार होने के कारण 
इनकी बोली कालान्तर में अत्यन्त मधुर हो गई और भावव्यंजना का साधन बन गई। 
आय-भाषा से निकलनेवाली भाषाओं के आधुनिक उत्कर्प का वास्तविक रहस्य कुछ अंशों 
में यही है | विविध आयय-जातियों के इतिहास और दन्तकथायें, इसी प्रकार, इन चारणों 
के गीतों-द्वारा विकसित होकर संसार में काव्य, पुराण, सागा एवं वेद आदि के नाम से 
प्रसिद्ध हो गईं । 

इन जातियों का सामाजिक जीवन अपने नेताओं के गा्स्थ्य जीवन में ही केन्द्रीमूत 
हो रहा था | वह मुख्य कमरा, जहाँ इनके प्रधान पुरुष अस्थायी रूप से निवास करते थे, 
लकड़ी का बनाया जाता था | उसके अतिरिक्त ढोरों के मोपड़े, तथा कृपि-कार्योपयागी 
छोटी छोटी इमारतें भी अवश्य होती थीं। परन्तु आयों का जीवन-केन्द्र साधारणतया 
वही दालान--या मुख्य कमरा--होता था जहाँ वे भोजों म॑ सम्मिलित हो, चारणों का 
गायन सुना करते थे ओर खेलों तथा वादविवादों में भाग लेते थे। इसके चारों ओर 
गोशाला और अश्वशाला होती थीं। प्रधान एवं अन्य विशिष्ट पुरुष सपत्नीक, अलिन्द 
अथवा मज्च पर सेते थे ओर अन्य साधारण पुरुष जहाँ-तहाँ जा सेते थे। भारत में यही 
प्रथा अब तक है | शस्त्र, आमृपण, औज़ार तथा अन्य निन्नी वस्तुओं के अतिरिक्त, अन्य 
सब पदार्थ बर्ग में सतके सामे; के समझे जाते थे । उनमें एक प्रकार का कुलपति-अ्रधान 
बर्ग-तंत्रवाद ((१०७॥एप/ं७॥) था । ढोर तथा चरागाह सव जाति के हित के लिए थे ओर 
उन पर जाति के प्रधान पुरुष का स्वत्व माना जाता था | नदियाँ तथा वन इस समय तक 
किसी की मिलकियत न थे | 

फा० १६ 


श्र संसार का संक्षिप्त इतिहास 


मैसेपोटामिया और नील नदी की महान्‌ सम्यताओं के उन्नति-काल में मध्य-एशिया 
के पश्चिमीय भागों तथा मध्य यूरोप के लोगों की रहन-सहन इसी प्रकार की थी। ये लोग 
जन-संख्या में बढ़ते जा रहे थे। ये लोग ईसा मसीह के जन्म से एक और दो सहसर वर्ष 
के बीच के युग में संसार की सौर पाषाणी जातियों के सर्वत्र दबा रहे थे । ये लोग फ्रांस, 
ब्रिटेन और स्पेन में आ रहे थे। पश्चिम की ओर इनकी बाढ़ दो तरंगों-द्वारा पहुँची 
थी | ब्रिटेन और आयलेंड में पहले जो लोग पहुँचे वे काँसे के शस्त्र व्यवहार करते थे | 
इन्होंने उन जातियों का या तो विनाश ही कर डाला या उनके अपने अधीन 
कर लिया जिन्होंने कार्नेंक (ब्रि्नी) और स्टोन हैब्ज तथा ऐववरी (इंग्लेंड) 
के विशाल पत्थर के स्मारक बनवाये थे । आयलेंड तक पहुँचनेवाली यह उपजाति 
गौएडैलिक--कैल्ट्स के नाम से विख्यात है | ब्रिटेन में इनसे निकण्वर्ती जाति की एक 
तरंग आई जिनमें शायद दूसरी जातियों का रक्त भी मिला था। इन्होंने वहाँ लोहे का 
व्यवहार प्रचलित किया । यह जाति वरिथॉनिक कैल्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। वेल्स- 
निवासियों की भाषा का उद्गम इन्हीं से है | 


इनके सजातीय कैल्टिक दक्षिण की ओर स्पेन में अग्रसर हो रहे थे। ये लोग सौर 
पापाणी वास्क लोगों के तथा पूर्वीय समुद्रवट पर बसे हुए सैमिटिक फिनीशियनों के 
उपनिवेशों के सम्पक में आ रहे थे। इसी समय इटेलियन नामक इनके अन्य बस्धु- 
बान्धव, इटैली प्रायद्वीप के घने जंगलों में अग्रसर हो रहे थे | उन्हें सदैव ही विजय प्राप्त 
न होती थी । इतिहास में सर्वप्रथम ईसवी पूर्व आठवीं शताब्दी में टाश्वर नदी के 
किनारे बसा हुआ रोम, व्यापारिक नगर के रूप सें, प्रकट होता है जहाँ लैटिनीय आयों 
की बस्ती थी और उस समय नगर का शासन इट्रस्कन जाति के सर्दारों तथा राजाओं 
के हाथ में था | 


दूसरे छोर पर भी अन्य आर्य-जातियाँ इसी प्रकार से दक्षिण की ओर अग्रसर 
हो रही थीं। वहाँ, ईसवी पूर्व एक हज़ार से बहुत पहले दी, संस्कृत-मापा-मापी जातियाँ 
पश्चिमीय दरों की राह से उत्तरीय भारत में जा पहुँची थीं। वहाँ वे आद्य कृष्ण- 
वर्ण द्वाविड़ी सम्यता के सम्पक में आई और उनसे उन्होंने बहुत-कुछ शिक्षा 
भी ग्रहण कर ली थी | उनके अतिरिक्त, अन्य आय॑-जातियाँ अपनी जाति की बर्तेमान 
पहुँच से बहुत दूर मध्य-एशिया की पर्व॑त-मालाओं पर फैल गई । पूर्वी तुकिस्तान में 
नीले नेत्रवाली गौर वर्ण जातियाँ अब भी पाई जाती हैं। परन्तु अब वे मंगोल-भाषा 
बोलती हैं । 


आदिम आय॑-जातियाँ "१२३ 


कैस्पियन और काले सागर के मध्य की हित्ति जाति तो ई० पूर्व हज़ार के प्रथम 
ही आर्मीनियम लोगों में घुल-मिलकर आये वन चुकी थी। और ऐसीरिया तथा वैबीलान- 


निवासियों को भी 
पूर्वोत्तर कोण से 
आनेवाले इन नवीन 
एवं वलिप्ठ. बबर 
योद्धाओं की सूचना 
मिल चुकी थी । 


इन आक्रमणकारी " 


क़बीलों में सिथियन, 
मेद ओर पार्सीक 
उपजातियों के नाम 
मुख्य हैं | 

परन्तु प्राचीन 
संसार की सम्यता 
पर बाल्कन प्रायद्वीप 
की राह से आर्य- 
जातियों का अत्यन्त 
प्रबल आघात हुआ 
था | ई० पू० 
१००० से सदियों 
पहले ही, ये 
जातियाँ दक्षिण की 
ओर अग्रसर होकर 
एशिया माइनर में 
प्रवेश कर रही थीं। 
फिजियन. आदिक 
प्रमुखचल जाति-समूह 
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... नीपर के ठीले 
हाल की खुदाइयों से यह सिद्ध हुआ है कि इस स्थान पर एक 
नगर ई० पू० ६०००-४००० वर्ष के लगभग आवबाद था | 


यहाँ सर्वप्रथम आये | उसके बाद क्रमानुसार ईओलिक, आयोनिक ओर डोस्बिन 
नामक यूनानियों का आगमन हुआ | ई० पू० १००० तक यूनान जर उसके 


१५७४ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


आस-पास के द्वीपों से उन्होंने प्राचीन ईजियन सभ्यता का नामोनिशान भी उड़ा दिया 
था | माइसीनी और तिरयिन नगर नष्ट हो गये थे और नोसस की स्मृति भी लुध्तप्राय हो 
गई थी । ई० पू० के पहले से ही यूनानी लोग समद्र-यात्रा करने लगे थे। वे क्री” तथा 
रोड्स दीपों में जा बसे थे | भूमध्य सागर के तठ पर प्राचीन फिनिशियन जातियों-द्वारा 
स्थापित नगरों की तरह इन्होंने सिसली ओर दक्षिण इटली में उपनिवेशों की स्थापना 
प्रारंभ कर दी थी। 

इस प्रकार जिस समय ऐसीरिया के शासक तृतीय तिगलैथ पाइलैसैर, द्वितोय 
सारगौन और सारडानपालसे ब्ैबिलन, सीरिया और मिस्र से युद्ध कर रहे थे, 
उस समय सभ्यता का पाठ पढ़कर आर्य-जातियाँ इटली, ग्रीस और उत्तरीय फ़ारिस 
में अपने कार्य के लिए. उसका ग्रस्तार कर रही थीं। ईसवी पूर्व नवीं शताब्दी से लेकर 
अगली छुः शताब्दी पर्यन्त के इतिहास का सुख्य विषय यही है कि किस प्रकार इन 
आये-जातियों ने अपने बल, साहस और शक्ति से सैमिटिक, ईजियन और मिस्रदेशीय 
पुराणकालीन सम्यताओं को दवा दिया। युद्ध में तो आयंजातियाँ सबंत्र ही विजयी हुईं, 
पर उनके हाथ में राजदएड आ जाने पर भो, उनका और सैमिटिक तथा मिस्र-जातियों के 
विचारों एवं कार्य-प्रणाली का पारस्परिक संघर्ष अनेक वर्षों तक चलता रहा। वास्तव 
में यह संघर्ष शेष इतिहास में बराबर चलता आया है और एक प्रकार से यह संघर्ष आज 
भी चला ही जा रहा है। 


( २० ) 
अंतिम बेविलन-साम्राज्य 


ओर 
प्रथम दारा अ्रथांत्‌ दारयवहुष (डेरियस) का साम्राज्य 


यह हम अभी बता खुके हैँ कि सम्राट्‌ तिगैलथ-पाइलैसेर तृतीय और सारगौन 
द्वितीय के शासन-काल में ऐसीरिया की सेनिक शक्ति कितनी प्रवल हो गई थी | इस राजा का 
वास्तविक नाम 'सारगौन! न था; यह उपनाम तो उसने विजित वैविलन-निवासियों को 
प्राचीन अकादिया-साम्राज्य के दो सहख वर्ष पुराने संस्थापक 'सारगोन प्रथम? की स्मृति तात़ी 
कराकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए. ही धारण किया था । परन्तु इस प्रकार विजित होने पर भी 
ब्रैविलन नगर जन-संख्या और महत्त्व के विचार से निन्नेव से कहीं अधिक उच्चभ्रेयी का था: 
और नगर के प्रधान देवता--वेल मरदक--तथा व्यापारियों और पुरोहितों के साथ शासक 
वर्ग को शिष्टतापूर्वक नम्न व्यवहार ही करना पड़ता था | ई० पू० ८ वीं शताब्दी का इराक 
(मैसोपोटामिया) उस असम्य दशा से कहीं आगे बढ़ गया था जब नगर को जीतते ही 
लूट-मार प्रारम्भ कर दी जाती थी | इसके विपरीत्त, यहाँ पर तो स्वयं विजेतागण विजितों 
को प्रसन्न रखने का प्रयल करते थे। ऐसीरिया का यह नवीन साम्राज्य सारगीन की मृत्यु 
के बाद डेढ़ सौ वर्ष तक और चलता रहा; और, जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, अमुर 
बनिपाल का राज्य मिस्त देश के निम्न भागों तक अवश्य पहुँच गया था । 

परन्तु ऐसीरिया के इस ऐक्चे और शक्ति का अत्यन्त ही शीघ्रतापूर्वक अंत हो 
गया | फ़ैराओ सामेटिकस 'प्रथम? के नेतृत्व में मिलवासियों ने इन विदेशियों को निकाल 
दिया और निको द्वितीय! के राज्यकाल में मिस्र देश ने सीरिया को युद्ध-द्वरा जीतने के 
प्रयक्ष प्रारम्भ कर दिये | अधिक निकव्वर्त्ती शत्रुओं से भिड़ने के कारण ऐसीरिया भी उस 
समय डटकर उनका सामना न कर सका । और फिर, मैसोपोटामिया के दक्षिण-पूर्वीय कोण 
से आनेवाले 'कैल्डियन'! नामक अरबों ने उत्तर-पूर्व की मेद तथा पासीक आर्य-जातियों 

ग्र्प 
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की सहायता से ई० पू० ६०६ में (अब हमें तिथियों का ठीक ठीक शान हो गया है) निन्‍्नेव 
नगर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया । 

इस प्रकार हार खाते ही ऐसीरिया के टुकड़े टुकड़े हो गये। उत्तर की ओर तो 
सायाज़ेरस की अधीनता में पूर्व में भारत की सीमा तक पहुँचनेवाला मेद-साम्राज्य स्थापित 
हो गया था; इसकी राजधानी 'एकवताना? नामक नगर में थी। निन्‍्नेव का प्राचीन नगर 
भी अब इसी साम्राज्य के भीतर था। इसके दक्षिण में अर्धचन्द्राकार, नवीन कैल्डियन 
साम्राज्य था जो द्वितीय बैविलन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। महान्‌ नैबुकैडनेज़र-- 
वाइबिल में वर्णित नैदुकैडनैज़र--के शासन-काल में यह साम्राज्य अत्यन्त वैमवशाली हो 
गया था | बैबिलन का अंतिम महान्‌ युग--सबसे महान्‌ युग--इसी समय प्रारंभ हुआ । 
कुछ समय तक तो इन दोनों साम्नाज्यों में खूब ही मेल-जोल रहा; यहाँ तक कि नैबुकैडनैज़र 
की कन्या का विवाह भी सायाज़ेरस से हो गया | 

इसी बीच में सीरिया में सम्राट निको द्वितीय सुगमतापूवंक विजय करता रहा । 
ई० पू० ६०८ में उसने मैगिडो के युद्ध में जूडा के (जिसका सुविस्तृत वर्णन आगे 
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चलकर किया जायगा) राजा जोशाया को युद्ध में हरा कर मार टाला | इस विजय के बाद 
वह यूफ्रेटीज़ नदी की ओर विजय-लालसा से बढ़ा किन्त वहाँ उसे क्षीणप्राय ऐसीरिया 
के स्थान में पुनरभ्युद्यशील प्रवल वैविलन का सामना करना पढ़ा। यहाँ केल्टियन 
लोगों ने मिखवालों के दाँत ऐसे खट्दे किये कि सम्राट्‌ निको के पेर उखड़ गये और उसकी 
मिस्र की ओर लौटते ही बन पड़ा | इस प्रकार तवैविलन की सीमा अब्र, बढ़कर, मिलरदेश 
की सीमा तक जा पहुँची | 

द्वितीय वैविलन साम्राज्य, $० पू० ६०६ से लेकर ५३९ पर्यत, अनिश्चित रुप से 
फलता-फूलता रहा। अर्थात्‌ जब॒ तक इसका अधिक बलशाली उत्तरीय पड़ोसी, 
मेद-साम्राज्य, से मेल रहा तव तक बह जीवित रहा | सरमठ वर्ष के इस क्षुद्र काल में 
बैविलन के प्राचीन नगर मे केवल जीवन शी शाति और सुखमय न था किन्तु वहाँ विद्या 
की भी उन्नति हो रही थी | 


श्श्द संसार का संक्षिस इतिहास 


पु 


ऐसीरिया के सम्नायो और उनमें भी विशेषतया साडन पालस के शासन-काल में 
बैविलन में विद्या की बहुत चर्चा थी | असुर होते हुए भी यह सम्नाट पूरा--सोलह आना-- 
तऔैबिलन का नागरिक होकर उसके रंग में रेंग गया था | इसी के राज्यकाल में यहाँ एक 
पुस्तकालय स्थापित हुआ था जिसमे कागज़ पर लिखी हुई पुस्तको के स्थान में--सुमेरियन 
जाति के समय से इराक में व्यवहार की जाने- 
वाली--मिट्टी की तख़तियाँ रक्खी रहती थी। यह 
एकन्रित मसाला अब खोदकर निकाल लिया गया 
है और ऐतिहासिक दृष्टि से संसार में स्वोत्कृष्ट एवं 
अमल्य समझा जाता है। कैल्डियन वंशज बैबिलम 
के अंतिम सप्राद नवोनिद्स का साहित्यिक प्रेम 
इससे भी कही अधिक बढ़ा-चढ़ा था | यह पुरातत्त्व 
का अनुसन्धान कराया करता था। अ्रन्वेषको ने 
जब सारगौन प्रथम की राज्यारोहण-तिथि खोज 
करके ठीक ठीक निश्चित कर ली, तो इस सप्टाद्‌ 
ने इस घटना की पुण्यस्मति मे लेख खुदवाकर 
एक स्मारक स्थापित किया | परन्तु उसके साम्राज्य 
में फूट के चिह्न दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने 
साम्राज्य पर एक स्थान से हृढ़ शासन करने की 
इच्छा से उसने भिन्न भिन्न स्थानों के स्थानीय 
देवताओं की मूर्तियों को बैविलन मे मेंगाकर वहाँ 
उनके मंदिर बनवा दिये | पश्चात्‌ काल में रोमन- 
जाति ने भी इसी उपाय का सफलतापूर्वक 
अवलंबन किया था; परन्तु वैविलन-निवासियो के 
प्रमुख आराध्य देव वेल मरदक के प्रबल पुरोहित- 
वर्ग में इसके कारण घोर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई 
ओर वह नवेनिदस को पदच्युत करने और उसका उपयुक्त स्थानापन्न प्रात करने का 
प्रयक्ष करने लगें। उन्होंने निकट्यर्ती मेद-साम्राज्य के पार्सीक शासक साइरस 
को टसके उपयुक्त समझा । दस साहसी शासक ने पूर्वीय एशिया माइनर 
के अन्तर्गत लीडिया नामक स्थान के ऐश्वर्यंशाली क्रीसस नामक राजा को 
हराकर खूब प्रसिद्धि प्रात्त कर ली थी। दस राजा ने वरैबिलन पर 
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आक्रमण किया । नगर-प्राचीर के बाहर युद्ध हो रहा था किन्द नगर-द्वार शत्रुओं के लिए. 
खोल दिये गये (६० पू० ५१८) और उसके सैनिक, बिना लड़े-भिड़े ही, नगर में घुस आये । 
बाइविल में लिखा है कि सम्राट नवोनिदस का पुत्र, युवराज वैलशजर, भोज में रँंगरलियाँ 
कर रहा था कि किसी अज्ञात हाथ ने, 'मेंने मैंने तिकेल अपहरसिन? रहस्यमय वाक्य अग्नि 
के समान प्रज्वलित अक्षरों में सामने की दीवार पर अंकित कर दिया | इस पहेली के 
समान वाक्य का अर्थ पैग़म्बर डैनियल ने इस प्रकार बतलाया--“परमेश्वर ने 
तेरे शासंन का अन्त कर दिया। तेरे रा य के दिन पूरे हो गये; जाँचने पर तुभमें कमी 
पाई गई ओर तेरा राज्य मेंद ओर पासोकों के दे दिया गया? । दीवार पर लिखे 
हुए. इस वाक्य का ज्ञान वेल-मरदक के पुरोहितों के भी होगा। बाइबिल के अनुसार 
बैलशजर का उस रात्रि के वध कर दिया गया | नवोनिद्स बन्दीणह में डाल दिया गया 
और नगर पर इस प्रकार शान्तिपूर्वक शत्रुओं का अधिकार हो गया कि बैल-मरदक की 
सेवा में तनिक-सी बाधा भी न पड़ सकी | 

बैबिलन ओर मेद-साम्राज्य का इस॑ प्रकार संपूर्णतया एकीकरण हो जाने के 
पश्चात्‌ , साइरस के पुत्र कैम्बिसस ने मिख॒ के भी अपने अधीन कर लिया | परन्तु बाद में 
वह पागल हो गया और एक दुघेटना से अकस्मात्‌ मर गया | उसके स्थान पर साइरस 
का प्रधान सलाहकार, मेद-जातीय हैस्तास्पैस का पुत्र, देरियस प्रथम (दारयबहुष) के नाम 
से राज-सिंहासन पर बैठा । 

प्राचीन सभ्यता के पुरातन गढ़ में डेरियस प्रथम का यह पार्सीक-साम्राज्य--- 
आयों के उस समय तक स्थापित हुए साम्नाज्यों में--सबसे बड़ा था | समूचा एशिया माइनर 
ओर सीरिया, असीरिया और वैविलन के प्राचीन साम्राज्य, मिख, काकेशस और कास्पियन 
के पास के प्रदेश, मीदिया, फ़ारस और सिंधु नदी पर्य्यत भारत, यह सब भू-भाग इसके 
साम्राज्य के अंतर्गत थे । राजपथ ओर घोड़ों, धुड़सवारों ओर रथों के आविर्भाव हो जाने 
पर ही इतने बड़े साम्राज्य की सृष्टि हो सकी थी। इसके पहले तो बैल, गदहे और 
रेगिस्तानी ऊँट ही आवागमन के लिए अत्युत्तम साधन समझे जाते थे। इस बृहत्‌ 
एवं नवीन साम्राज्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए इन पार्सीक शासकों ने समस्त 
देश में जाल की तरह विशद्‌ राजपथ बनाकर फैला दिये थे | राजकीय दूत अथवा राजाज्ञा 
लेकर कोई राहगीर सरकारी डॉक-चौकी के घोड़ों पप सवार होकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक शीखतापूर्वक्ष यात्रा कर सकता था। इसके अतिरिक्त, ढले हुए सिक्‍कों का 
प्रचार हो जाने के कारण अब व्यापार ओर पारस्परिक समागम में भी अधिक सुगमता 
होने लगी थी । 
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परन्तु साम्राज्य की राजघानी अब बैविलन नगर में न थी। यदि विशद दृष्टि से 
देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि वेल-मरदक के पुरोहितों को भी अपने पड़्यंत्र से अंत में 
कुछ लाम न हुआ । यह ठीक है कि वैविलन अब भी महत्वपूर्ण नगर समझा जाता था, 
परन्तु उसका दिन पर दिन हास हो रहा था। बाल-चन्द्र के समान बढ़नेवाले नगरों 
में परसिपोलिस, सूसा ओर एकवैताना थे। इनमें राजघानी थी ससा। निन्‍्नेव--प्राचीन 
निन्नेव--उजड़ कर अब वर्बाद होने लगा था। 


| हर.) 
यहूदियों का प्राचोन इतिहास 


अपने समय में अधिक महत्त्व न रखते हुए भी, पश्चात्कालीन संसार के खूब ही 
प्रभावान्वित करनेवाली, सैमिटिक-जाति की हैत्र, (यहूदी) शाखा का अब हम यहाँ वर्णन 
करते हैँ | यह जाति ई० पू० १००० से बहुत पहले जूडिया में बस गई थी और इसके बाद 
इस शाखा की राजधानी जेस्सलम में थी। दक्षिणीय मिल्ल और उत्तरीय पड़ोसी सीरिया, 
तथा परिवर्तनशील ऐसीरिया एवं बैबिलन के साम्राज्यों के इतिहासां से इस जाति के 
इतिहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपरोक्त देशों से मिस्र में जाने के लिए इन्हीं लोगों के 
देश से होकर रास्ता जाता था । 

हित्र, वाइविल ही इनका लिखित साहित्य है जिसमें इनका इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन, 
काव्य, कथानक आदि सभी प्रकार का साहित्य सन्निहित है | क्रिश्चियन संसार हित्र, वाइबिल 
के ओल्ड-टेस्टेमेंट (क़दीमी इंजील) के नाम से पुकारता है। इसी संग्रह के कारण 
संसार में इनका ऐसा महत्त्व है | ई० पू० चौथी अथवा पाँचवीं शताव्दियों में यह साहित्य 
इतिहास में प्रकट होता है । 

सर्वप्रथम यह साहित्य शायद बैविलन ही में संग्रह किया गया था। हम अभी 
यह बता चुके हैँ कि जिस समय ऐसीरिया अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मेद, पार्सीकों 
ओऔर कैल्डियनां से लड़ रहा था उस समय फराओ निकोा द्वितीय ने ऐसीरिया पर किस 
प्रकार थआक्रमण किया था| जूडिया के मांडलिक राजा जोशाया ने मैगिडो (ई०पू० 
६०८) के युद्ध में मिल्ल का सामना किया और वह परास्त होकर मारा गया। अब जुडिया 
मिस्ध का करद राज्य हो गया । फिर जब वैबिलन-सप्लाट नवीन कैल्डियन वंशीय, महान 
नवुकेटनज़र ने मिस्रदेशीय निकेा के युद्ध में हराकर मिस्र में भगा दिया तब उसने 
जुटिया में अपने मनानीत राजाओं के जृडिया की गद्दी पर ब्ैण कर वहाँ. के शासन पर 
अपना पूर्ण आधिपत्य जमाने का उद्योग किया | उसका यह प्रयोग असफल रहा, और 
जूडियाबासियों ने वैविलन-निवासी अधिकारिवर्गों' का मार डाला। इस पर सम्राट ने इस 
प्रान्त का (जा बहुत दिनों से मिल्ल के उत्तरी साम्राज्य से लट्वा रहा था) नष्ट-भ्रप्ट 
करने का दृढ़ विचार कर, जेड्सलम में जन-संहार कराकर आग लगवा दी; ओर उसने 
शेप बचे-खुच लोगो के बन्‍्दी बनाकर वैविलन पकड़ मेंगाया। 
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ये (यहूदी) लोग साइरस के वैविलन पर अधिकार होने तक (ई० पू० ५३८) वहीं 
रहे | उसने इनके इकट्ठा कर, अपने देश के फिर से बसाने और जेरुसलम नगर के मंदिर 
और दीवारों का पुनः निर्माण करने के लिए वापस भेज दिया | 

यहूदी-समाज, इससे पहले, अधिक सम्य अथवा ऐक्य सूत्र में अथित न था और 
शायद लिखने-पढ़नेवालों की संख्या भी उसमें बहुत ही थोड़ी थी। स्वयं उन्हीं के इतिहास 
में इस बात का कहीं ज़िक्र भी नहीं है कि उस समय बाइबिल की आरंभिक पुस्तक पढ़ी 
जाती थीं | जोशाया के समय में पुस्तक का सर्वप्रथम उल्लेख पाया जाता हैं। वैविलन 
में वन्दी होने पर इन लोगों में सम्यता आई और ऐक्य की वृद्धि हुई थी। वहाँ से जब वे 
लौटे तो वे अपने साहित्य से परिचित हो गये थे ओर जातीयता के भावों की प्रवलता के 
कारण वे राजनैतिक जाति बन गये थे | 

इस समय, इनकी बाइविल का विस्तार केवल पैन्डाटियक तक ही था। इसका अ्रर्थ 
यह होता है कि हमारे परिचित क़दीमी इंजील की केवल पाँच ही पुस्तक उस समय तक 
बनी थीं । पुराजत्त, धर्मगीत और सूक्तियाँ उस समय प्रथक्‌ पुस्तकों के रूप में थीं; और ये 
सब पीछे जाकर उपरोक्त पाँच पुस्तकों में सम्मिलित होकर हेव्र बाइबिल के अंग बने । 

वाइवबिल के प्रारम्भ में दिये हुए सष्टिकम तथा आदम-हौव्या और जल-प्रलय के 
वत्तान्त बैविलन में प्रचलित गाथाओं ही के समान हैं | मूसा तथा सैमसन की कथाये भी 
सुमेरिया और बैविलन के आख्यानों से प्रायः मिलती-जुलती हैं। इनके देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये कथाये समस्त सैमिटिक जातियों में समान रूप से प्रचलित थीं | परन्तु 
इब्राहीम और उनके आगे की कथाओं के साथ यहूदी-जाति का विशेष साहित्य आरंभ 
होता है। 

संभव है. कि जिस समय बैविलन में हम्मूरवी शासन कर रहा था उस समय 
इम्राहीम का जन्म हुआ हो | वह सैमिटिक जाति का एक भ्रमणशील कुलपति था। इसका 
भ्रमणु-बृत्तान्त, इसके पुत्र-पौत्रों की कथा, और मिस्तदेश में उनके बन्‍्दी होने की कहानी 
जानने के लिए पाठकों के जैनिसिस नामक बाइबल का अंग पढ़ना चाहिए। बाइविल 
में लिखा हुआ है कि कैना प्रदेश की यात्रा करते समय इब्राहीम के ईश्वर ने समृद्धि शाली 
नगरों से पूर्ण उस फलते फूलते देश के। इनके और इनकी संतान के बन्श देने की 
प्रतिज्ञा की थी । 

फिर बहुत कालपर्येत मित्र में निवास करने और (हज़रत) मृसा के नेतृत्व में 
पचास वर्ष तक बीहड़ जड्जलों में भटकने के उपरान्त ' इब्राह्यीम की संतति ने अरब के 
मरुस्थल से कैना पर आक्रमण किया । इस समय इत्राहीम की संतति ने जन-संख्या में 
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पवनीय प्रदेश 


फोनीणिया मे फिलिस्तीम 

होकर लालसागर जाने 

घाला भागे नाना अओओ नये “>> 
[टायर मे ज़ेम्सलम की दूरी प्राय 
१०० गोल हे ] 
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: वृद्धि कर ली थी 


और वे लोग बारह 
क़बीलों में विभक्त 
हो गये थे | यह 
घटना बहुत करके 
डू्‌० पू० १६०० से 
लेकर. १३०० 
पय्येत घटित हुईं 
थी; परन्तु हमारे 
इस कथन की 
पुष्टि में मिल्ल॒ देश 
का अथवा कैना 
देश-सम्बन्धी एक 
भी लेख, अब 
तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है | परये 
लोग इस पूर्॑- 
प्रतेश देश के 
सीमान्त की पर्बत- 
मालाओं के अति- 
रिक्त अन्य भागों 
पर अधिकार न 
कर सके। यहाँ का 
समुद्र-तट  कैना- 
देशवासियों के 
अधिकार में न 
होकर, नवागंठक 
इंजियन जातीय 


फिलिस्तीनों के क़ब्ज़े में था और उनके गेज़ा, गाथा, अशदाद, अ्रसकलौन और जापा आदि 
नगरों ने चहूदियां के आक्रमणों के सफलतापूर्वक रोका) कई पीढ़ियां तक इब्राहीम की संतान 
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पर्वेतमालाओं में निवास करती हुई महत््वहीन दशा में रही । ये लोग इब्राहीम, फिलस्तीन 


ओऔर उनके 
लड़ते भंगड़ते 
रहे । बाइबिल के 
अन्तर्गत. 800 
0 ]ण१व2०8 . के 
अध्ययन से पाठक 
उनके इन युद्धों और 
विपत्तियो का हाल 
जान सकते हैं। और 
सच पूछिए तो उसमें 
इनकी असफलताओं 
ओऔर आपत्तियों का 
हाल खूब ही 
खोलकर लिख दिया 
गया है । 

जहाँ. तक 
शासन का सम्बन्ध 
है वहाँ तक, हेत्न, 
जाति में उस समय 
कुनवे तथा बिरादरी 
के वृद्ध पुरुषों-द्वारा 
चुने हुए, पुरोहित 
न्यायाधीश ह्दी 
शासन करते थे । 
परन्तु अंत में, 
ई० पू० 
लगभग, इस जाति 
ने युद्ध भें नेतृत्व 





बन्धु-बआन्धव, मोआवबी तथा मिठियन आदि जाति समूह से बराबर 
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बैविलन का टीला 
इसके नीचे नेबुुकैटनेज़र के महान्‌ प्रासाद का भम्मावशेप है | 


करने के लिए सॉल नामक एक व्यक्ति के अपना राजा बनाया |] परंतु सॉल का 


१३६ संसार का संक्षिपत इतिहास 


०... हि पु 


नेतृत्व पुरोहित-त्यायाधोशों के नेतृत्व से अधिक लाभदायक प्रमाणित न हुआ । 
वह गिल-बोआ पर्वत के युद्ध में फ़िलस्तीनों की बाणु-वर्षा से सारा गया । उसका 
कवच तो शत्रुओं के आराध्यदेव 'बीनस? के मंदिर में रख दिया गया और शरीर (शव) 
बेथ-शन के नगर-प्राचीर में कीलें से ठोंक दिया गया। 

उसका उत्तराधिकारी दाऊद (99) हुआ । वह सॉल की अपेक्षा अधिक 
सफल और चतुर था | समस्त यहूदी-इतिहास में केवल दाऊद का शासन-काल ही ऐएवर्य- 
युग समझा जाता है । इसके पश्चात्‌ इस जाति के ऐसे दिन फिर कभी नसीब न 
हुए | और इस वैभव का कारण यह था कि दाऊद ने टायर नामक फ़िनिशियन 
नगर के अत्यन्त बुद्धिमान्‌ू एवं साहसी राजा, हिरम से अत्यन्त ही घनिष्ठ मेत्री कर 
ली थी | यह राजा यहूदियों के देश की पव॑तमाला की राह लाल सागर में 
व्यापार करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो रहा था | लाल समुद्र का फ़िनिशियन 
व्यापार, साधारणतया मिस्त की राह होता था। परन्तु वहाँ इस समय घोर 
अराजकता फैल रही थी | और इसके अतिरिक्त उस मार्ग-द्वारा व्यापार करने 
में फ़िनेशियन लोगों को संभवतः अन्य अड़चने भी थीं । कारण जे हो, सम्नाद्‌ 
हिरम ने दाऊद और उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी छलेमान (80]0907) से अत्यन्त 
ही घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था | हिरम ही की अश्रध्यक्षुता में जेरुसलम 
के नगर-पप्राकार तथा मंदिर-निर्माण हुए थे; और इनके बदले में फ़िनिशियन 
समाट्‌ ने जहाज़ बनवा कर लाल समुद्र में व्यापार प्रारम्भ किया था | अब जेरुसलम 
प्र होकर उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर व्यापार 
होने लगा | और इसी के कारण सुलेमान ने अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्रात्त किया था | ऐसा 
ऐड्वर्य यहूदियों ने पहले कभी न देखा था। फ़ैराओं ने अपनी कन्या का विवाह उसके 
साथ कर दिया था । 

परंतु ध्यान रहे कि हम इन वातों को अनावश्यक महत्त्व न दे। ऐश्वर्य की चरम 
सीमा तक पहुँच जाने पर भी सुलेमान अंत में केवल एक कछुद्र नगर का मांडलिक 
राजा ही था| इसकी शक्ति कितनी क्षणिक एवं अस्थायी थी इसका अनुमान इसी से 
लग सकता है कि मुलेमान की मृत्यु के कुछ काल पश्चात्‌ ही ब्राइसवें वंश के प्रथम 
फ़राओं ने जेदसलम को जीत कर उसकी अधिकांश धनसंपत्ति लूट ली | बहुत-से 
ममालाचक तो बाइबिज्ञ के श्रन्तगंत (॥00४६ 0 [वाह गाते ए०0फांलछ-) में 
बग्यित सुलेमान के ऐश्वर्य पर भी संदेह करते हैं। उनका कहना दे कि बाद के लेखकों ने 
उस वर्णन के अतिरंजित करके उसे अयनी देशभक्ति के कारण बहुत कुछ बढ़ा दिया हे । 
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बैविलन का दफ्तर दर । 
द्ीवालों 3 88% ८ ७ 3020 
ई की गहरे रंगों से रेंसी हुई पकी इंटो को उभर्स हुईं चित्रकारियाँ) 
फाल श्द 


श्र संसार का संक्षिप्त इतिहास 


परन्तु ध्यानपूबंक पढ़ने से पता चलेगा कि वाइविल में दी हुई इस सूची में ऐसी कुछ 
भी अस्युक्ति नहीं है जैसी प्रथम वार सरसरी तौर पर पढ़ने से प्रतीत होती है | हिसाब 
लगाकर देग्वने पर तो सुलेमान का प्रसिद्ध मंदिर किसी सामान्य नगर के गिरजाघर से 
| छोटा ही उतरेगा | इसी प्रकार यह मालूम हो जाने पर (जैसा कि एक ऐसीरियन 
स्मारक पर लिखा हुआ है) कि इनके उत्तराधिकारी अहब? ने बाईस सौ (२,२००) रथ 
ऐसीरियन सैन्यदल के सहायता भेजे थे, हमको सुलेमान के चौदह सौ रथों की बात 
भी महत््वहीन ही जछेगी। 

बाइबिल-गाथा से स्पप्टतया बॉब होता है कि सुलेमान ने जनता पर कर 
का बाक लादने, उनसे अधिक कार्य कराने और ऐश्वर्य-प्रदर्शन ही में अपना जीवन 
व्यतीत कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य का उत्तरी भाग जेस्सलम 
से प्रथत्‌ होकर इसराइल के नाम से एक स्वतंत्र देश बन गया था और जेरुसलम 
क्रेवल यहूदिया (जुडा) नामक प्रांत की राजधानी-मात्र ही रह गया | 

हँत्र, (यहूदी) जाति का यह वैभव चिरस्थायी न था | सम्राट हिरस की आँख मिंचते 
ही इधर तो टायर की सहायता से जेस्सलम की जा शक्ति बढ़ रह थी वह रुक गई 
ओर उधर मिल पुनः शक्तिशाली हो चला । छुद्र अन्न-कण के समान जूड़ा और 
इसराइल के ये छोटे छोटे राज्य कभी ऐसीरिया और सीरेया और कभी उत्तरीय 
ब्ैबिलन गीर दक्षिणीय मिल्ध रूपी चक्की के पाटों में सदा कुचले जाते रहे । यहाँ का 
इतिहास इन्हीं आपदाओं ओर छुटकारों से, जिनके कारण इनका विनाश होने में 
कुछ अधिक देर अवश्य लगी, भरा पड़ा है | यह बर्बर-जातियों पर शासन करने- 
बाले केबल वर्बर राजाओं की कद्दानी-मात्र ही है। ई० पूृ० ७२१ में 'इसराइल? राज्य 
पर ऐसीस्याबालों ने आक्रमण कर वहाँ के निवासियों के बंदी बना लिया और 
टस प्रकार एक राज्य का तो संसार से उसी समय सदा के लिए. अधघ्तित्व उठ गया । 
तदनंतर कुछ समय तक लड़ते-कंगड्त रहने के पश्चात्‌, जैसा हमने अभी कहा है 
२० पृ ६०४ में यहद्िया-राज्य का भाग्य-नक्षत्र भी इसराइलिया-राज्य की भाँति 
सदा के लिए ट्ूब गया । मिल्न, ऐसीरिया ओर बविलन में पिछली शताब्दी की खुदाई 
के फारग बादबिल-गाथा की सचाई का समर्थन हो जाने पर, बहुत-सी शंकाओं 
के होते हुए भी न्यायाधीशों! के समय से आगे के, बाइब्रिल-बर्णित विस्तृत यहुददी-इतिहास 
के बहन छुछ सत्य ही मानना पड़ता है| 

परनत सह़दी-जाति का कऋरमबद्ध इतिहास ओर परम्परागत दंसकथाओं का विकास 
पमलन # | था | बंदी होनेवाले पुरुषों की अपेन्ना, साइरस की श्राज्षा के कारण 


यहूदियों का प्राचीन इतिहास १३९ 


बैविलन से मुक्त होनेवाली उनकी संतान, भाव और शान--दोनों ही में कहीं अ्रधिक बढ़ी- 
चढ़ी थी | ये उत्तरकालीन यहूदी सम्यता का पाठ पढ़कर लौटे थे । यहूदी-जाति के विशिष्ट 
गुणों के विकसित करने में कुछ ऐसे लोगों ने बिशेष सहायता दी थी जो पैग्रम्बर कहलाते 
थे और जिनकी ओर अब हम अपना ध्यान फेरते हैं। मनुप्य-ससाज में इन पेगस्वरों के 
कारण एक नई और मार्के की शक्ति का उत्पादन हुआ । 


( २ ) 
यहूदिया के पुरोहित ओर पेगस्बर 


ऐसीरिया और बैबिलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का 
आरग्म हुआ | ई० पू० सातवीं शताब्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य 
संसार पर समिथ्कि शासकों का आधिपत्य हो जायगा | उस समय ऐसीरिया सरीखे महान्‌ 
साम्राज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था और मिस्र भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। 
एसीरिया, वैबिलन और सीरिया सभी सैमिटिक थीं और एक दूसरे की भाषा समझ लेती 
थीं | संसार का समस्त व्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था। उस समय सिसली, स्पेन और 
अफ्रीका में--फिनिशियन तटस्थ टायर और सीडन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे 
जो अपने मांतृ-नगरों से भी अधिक उन्नतिशील निकले | ई० पू० ८०० में कार्थज नामक 
नगर स्थापित हुआ था | अब उसकी जन-संख्या बढ़ कर दस लाख से भी अधिक हो गई थी। 
एक समय वह संसार का सबसे बड़ा नगर समझा जाता था | वहाँ के जहाज ब्रिटेन और 
एटलांटिक तक की दोट़ू लगाते थे । और बहुत संभव है कि मैडियरा तक भी पहुँचते हों । 
सुलेमान की सह्ययता प्राप्त कर सम्राद हिरम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह अरब 
आर शायद भारत से भी किसी प्रकार व्यापार करना भारम्भ किया था| यह हम अभी 
बता चुके मै | फ़राओ निको के समय में तो फिनिशियन जाति के एक्क बेड़े ने समस्त 
अफ्रीका की प्रदक्षिणा कर टाली थी । 
उस समय आर्य-जातियाँ वर्बर थीं। केवल यूनानी लोग उस सम्यता के भम्मावशेपों 
( जिस उन्होंने नष्ट कर दिया था ) एक नवीन सम्यता के निर्मित करने में लगे थे | 
के अतिरिक्त, मेद-नामक जाति भी, जैसा कि एसीरिया के एक लेख से पता चलता 
उस समय मध्यएशिया में इढ़ एवं शक्तिशाली होती जा रही थी। ई० पू० ८०० में 
कोई नहीं कह सकता था कि ई० पू० ३०० के पहले ही आर्य-भापा-भापी बिजेता 
फ्यों का चिष्ठ तक ने छोट्गे, श्र सेमिटिक लोग या तो प्रजा के रुप में रहेंगे 
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ग्रथवा करद बन जायेंगे, या तितर-वितर हो जायेंगे। सारगोन प्रथम और उसके अकादियों 
ने जब से सुमरिया की विजय की थी तब से सेमिटिक लोगों का जो प्रभुत्त था वह सब 
एगह से नष्ट हो गया। केबल अरब के उत्तरी मनस्थलों में बददू लोग (जो अ्रपने 


१४० 


यहूदिया के पुरोहित और पैगम्बर १४१ 


भ्रमणशील जीवन को न छोड़ते थे ) स्वतंत्र बने रहे। आर्य लोग अरब के बदूदुओं को 
कभी नहीं जीत सके | 

इन पाँच महत्वपूर्ण शताब्दियों में जितनी सम्य सैमिटिक जातियाँ पिटीं और 
हारी उनमें केवल एक ही जाति ऐसी थी जो आपस में मिलकर रही और अपनी प्राचीन 
रूढ़ियों को पकड़े रही | यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस 

, कर दिया था कि वह लौट कर अपने नगर जेरुसलम को फिर से निर्मित करे। वे अपने 

अस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि बैबिलन में उन्होंने 
अपने साहित्य बाइबल का निर्माण कर लिया था | इसलिए मानना पड़ता है कि बाइबिल 
के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में वाइबिल को 
प्रात है। इस ग्रंथ में, अन्य निकटवर्ती जातियों से सबंथा भिन्न, कुछ ऐसे उत्साहबर्द्धक 
एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनको पतच्चीस शताब्दियों की लगातार कप्ट- 
यातनाओं को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा | 

ईश्वर के अदृश्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था | इस 
जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा अत्यन्त न्‍्यायकारी अद्श्य परमेश्वर का मनुष्य- 
निर्मित मन्दिरों में निवास न था। अन्य जातियाँ जातीय देवताओं को मानती थीं जो 
मूर्ति के आकार में मंदिरों में रहते थे । उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूर्तियों का विध्यंस 

' होते ही उन देवताओं की भी मृत्यु हो जाती थी। पुजारियों और बलिदानों तथा पूजा से 

परे, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन बिचार था। इनका 
यह विश्वास था कि हमारे पूर्वज इब्राह्यीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारा 
(अर्थात्‌ यहूदी) जाति का विशेष स्थान है और उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए 
मनोनीत किया है कि जेस्सलम का पुनरुत्थान करके उसे संसार में न्याय और भलाई 
का केन्द्र बना दे । इस विचार से कि उन सबका लक्ष्य एक ही ६--वें लोग (यहूदी) 
अपने को महत््वशाली समभने लगे थे । और जब वे बैविलन में बन्दी रह कर जेद्सलम 
लौटे तो इस जाति के समस्त पुरुषों के मस्तिप्क इन्हीं विचारों से सरावोर थे । 

फिर यदि अपने पराभव और अधीनता के समय में वैविलन तथा सीरिया के 
बहुत-से निवासी और तत्पश्चात्‌ उन्हीं से बहुत कुछ मिलने-जुलनेवाली भाषा और आचार- 
स्वभाव एवं रुचि में समानता रखनेवाले बहुत-से फ़िनिशियन लोग भी, इस उत्साह- 
वर्दक पंथ की ओर आकर्पित हो गये और इस पंथ के भाईचारे और पुनरम्युदय की आशा 
में विश्वास करने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है? फिर टायर, सिदोन, कार्थेज 
ओर स्पेन देश के फ़िनिशियन नगरों के ध्वंस होते ही वह (फ़रिनिशियन) जाति संसार से 
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ऐसीरिया और बैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियो की विपत्तियों का 
आरग्भ हुआ | ४० पू० सातवी शताब्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य 
संसार पर सेमिटिक शासको का आधिपत्य हो जायगा | उस समय ऐसीरिया सरीखे महान्‌ 
साम्राज्य पर इन्ही जातियों का शासन था और मिस्र भी इन्ही लोगों ने जीत लिया था। 
ऐसीरिया, वैविलन और सीरिया सभी सैमिटिक थी और एक दूसरे की भाषा समझ लेती 
थी | संसार का समस्त व्यापार इन्ही लोगो के हाथो में था। उस समय सिसली, स्पेन और 
अफ्रीका म--फिनिशियन तटस्थ टायर और सीडन नगरो के उपनिवेश स्थापित हो गये थे 
जो अपने मातृ-नगरों से भी अधिक उन्नतिशील निकले | $० पू० ८०० में कार्थेज नामक 
नगर स्थापित हुआ था | अब उसकी जन-संख्या बढ़ कर दस लाख से भी अधिक हो गई थी। 
एक समय वह संसार का सबसे ब्रा नगर समझा जाता था | वहाँ के जहाज ब्रिटेन और 
ऐटलाटिक तक की दौड़ लगाते थे । और बहुत संभव है कि मैडियरा तक भी पहुँचते हों | 
सुलेमान की सहायना प्राप्त कर सम्नाद्‌ हिरम ने जहाज़ वना, लाल सागर की राह अरब 
आर शायद भारत से भी कसी प्रकार व्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम अभी 
बता चुके है | फ़राओ निको के समय में तो फिनिशियन जाति के एक्क वेढ़े ने समस्त 
अफ्राका की प्रदन्निगा कर टाली थी। 

उस समय आय जानियां बर्बर थी । केवल यूनानी लोग उस सभ्यता के भग्मावशेपों 
पर ( जिसे उन्‍्टोने नष्ट कर दिया था ) एक नवीन सम्यता के निर्मित करने में लगे थे । 
उनके 'प्रतिरिक्त, मेद-नामय जाति भी, जैसा कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता 
४, उस सरूमय मन्याशणशिया से इठ एवं शक्तिशाली होती जा रही थी | ई० पू० छ०० में 
६ नही कट सकता थाह्लि र०पृ० ३०० के पहले ही आर्य-भापा-भापी विजेता 
मठय साय्यों का चिछ् तर ने छोट्रंगे, और सामस्कि लोग या तो प्रजा के रुप में रहेगे 
धरथया उरद बन ख्ययेंगे, सा तितर-यितर हो जायेंगे | सारगीन प्रथम और उसके अक्कादियों 
में एब्र मे समस्या णी बिजय की थी तब से सामाठक लोगों का जो प्रभत्व था बह सब 
। गया। केबल बअग्य ते उत्तर्र मसम्थलों में बददू लोग (जो अपने 
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. श्रमणशील जीवन को न छोड़ते थे ) स्वतंत्र बने रहे। आर्य लोग अखब के बददुओं को 
कभी नहीं जीत सके | 
.._ इन पाँच महत्त्वपूर्ण शताव्दियों में जितनी सम्य सैमिटिक जातियाँ पिटीं और 
हारी उनमें केवल एक ही जाति ऐसी थी जो आपस में मिलकर रही और अ्रपनी प्राचीन 
रूढ़ियों को पकड़े रही | यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस 
, कर दिया था कि वह लौट कर अपने नगर जेर्सलम को फिर से निर्मित करे | वे अपने 
अस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि बैविलन में उन्होंने 
अपने साहित्य वाइबिल का निर्माण कर लिया था | इसलिए मानना पड़ता है कि बाइबिल 
के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में बाइबिल को 
प्राप्त है । इस ग्रंथ में, अन्य निकय्वर्ती जातियों से स्वथा भिन्न, कुछ ऐसे उत्साहवर्द्धक 
एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनकी पच्चीस शताव्दियों को लगातार कप्ट- 
यातनाओं को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा । 
ईश्वर के अदृश्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था। इस 
जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा अत्यन्त न्‍्यायकारी अदृश्य परमेश्वर का मनुष्य- 
निर्मित मन्द्रों में निवास न था। अन्य जातियाँ जातीय देवताओं को मानती थीं जो 
मूर्ति के आकार में मंदिरों में रहते थे । ,उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूत्तियों का विध्वंस 
' होते ही उन देवताओं की भी मृत्यु हो जाती थी। पुजारियों और बलिदानों तथा पूजा से 
परें, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन विचार था। इनका 
यह विश्वास था कि हमारे पूर्वज इब्राहीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारी 
(अर्थात्‌ यहूदी) जाति का विशेष स्थान है और उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए 
मनोनीत किया है कि जेरुसलम का पुनरुत्थान करके उसे संसार में न्याय ओर भलाई 
का केन्द्र बना दें । इस विचार से कि उन सबका लक्ष्य एक ही है--वे लोग (यहूदी) 
अपने को महत्वशाली समभने लगे थे। और जब वें बैविलन में वन्‍्दी रह कर जेड्सलम 
लौटे तो इस जाति के समस्त पुरुषों के मस्तिप्क इन्हीं विचारों से सराबोर थे | 
फिर यदि अपने परामव और अधीनता के समय में बेबिलन तथा सीरिया के 
बहुत-से निवासी और तत्पश्चात्‌ उन्हीं से बहुत कुछ मिलने-जुलनेवाली भाषा शरीर आचार- 
स्वभाव एवं रुति में समानता रखनेवाले बहुत-से फरिनिशियन लोग सी, इस उत्साह- 
वर्द्धक पंध की ओर आकर्षित हो गये और इस पंथ के भाईचारे थीर पुनरभ्युदय की आशा 
में विश्वास करने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है! फिर टायर, सिडोन, कार्थेज 
और स्पेन देश के फ़िनिशियन नगरों के ध्वंस होते ही वह (क्रिनोशियन) जाति संसार से 
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ऐसीरिया और वैबिलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियो की विपत्तियों का 
आरग्स हुआ | 3० पू० सातवी शतात्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य 
ससार पर समिठिक शासकों का आधिपत्य हो जायगा | उस समय ऐसीरिया सरीखे महान्‌ 
साम्नाज्य पर इन्ही जातियो का शासन था और मिस्ध भी इन्ही लोगों ने जीत लिया था। 
ऐसीरिया, वैबिलन और सीरिया सभी सैमिटिक थी और एक दूसरे की भापा समभ लेती 
थी | ससार का समस्त व्यापार इन्ही लोगो के हाथों म था। उस समय सिसली, स्पेन और 
अफ्रीका म--फिनिशियन तटस्थ दायर और सीटन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे 
तो अपने मातृ-मगरों से भी अधिक उन्नतिशील निकले | ई० पू० ८०० मे कार्थेज नामक 
नगर स्थापित हुआ था | अब उसकी जन-संख्या बढ कर ठस लाख से भी अधिक हो गईं थी । 
एक समय वह ससार का सबसे बड़ा नगर समझा जाता था । वहाँ के जहाज ब्रिटेन और 
ऐडलाठिफ तन की दा लगाते थे । ओर बहुत संभव है कि मैडियरा तक भी पहुँचते हों । 
सुलेमान की सहायता प्रात कर सम्राट हिरिम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह अरब 
आर शायद नारत से भी कसी प्रज़ार व्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम अभी 
या चुके है | फंसा नित्रों के समय में तो फिनिशियन जाति के एक्क वेड़े ने समस्त 
प्रफ्राया मी प्रदतन्षियां कर डाली थी | 
उस समय आय यजातियां बबर थी। क्बल यूनानी लोग उस सम्वता के भम्मावशेषों 
रैने नष्ट कर दिया था ) एक नवीन नसम्यता के निर्मित करने मे लगे थे । 
« मेंद नामक जाति भी, जसा कि ऐसीगिया के एक लेस से पता चलता 
» उस शमय मे यर्णशिया में इए एवं शक्तिशाली होती जा रही थी | ई० पू० झ०० में 
माई पता था हक़ि 7० पृ०. ३०० ऊे पहले ही आयं-वापा-सापी बिजेसा 
पद्व तात न छोट्गे, और सेमिटिज लोग या तो प्रजा के रूप में रहेगे, 
गे, या तिसर-प्रितर टी जायेंगे | सासरगीन प्रथम और उसके श्रकादियी 
रख जी शिएय शी थींतय से सेमाठिय लोगो का जो प्रभुत्व था वह सब 
। गया | जेयल अस्ब ते उत्तरी मबस्‍्थलों में बददू लोग (जो अपने 
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शाल्मानेसर द्वितीय के काले स्तभ की एक चत'कोण पथरी | 


ऐसीरिया के राजा का यह स्तंस ब्रिटिश म्यूज़ियम में मुरक्षित है। टस पर कीलाक्षरा 
लिखा है “ओमरी का पुत्र यहुआ” । यहूदी क़ेंदी ख़िराज ले जाते हुए दिखाये गये हैं। 


द्ष 


मा 





काले स्तम्भ की एक दूसरी चत॒ष्कोण पटरी । 
बंदी राजे शाल्मानेसर की वंदना कर रहे हैं। 


करते थे | वे राजाओं के घोर पापों और पुरोहितवर्ग के महा आलस्य की भी निदा करते 
, सामाजिक सुधार! की ओर भी रहती थीं। उनका कहना था 


कप 


थे। कुछ एक की दृष्टि तो 


१२ संसार का संक्षित्त इतिहास 


सर्वथा लुम होगई | और उसके साथ ही, न केवल जेरुसलम में, प्रत्युत स्पेन, अफ्रीका और 
मिल आदि उन समस्त पूर्वीय (यूरोपियन दृष्टिकोण से) स्थानों में जहाँ फ़िनिशियव जाति ने 
अपने पग रकखे थे वहाँ अब यहूदी लोग दृष्टिगोचर होने लगे, और बाइविल के पठन-पाठन 
के कारण इन लोगों की आपस की एकता वनी रही । कहने को तो जेरुसलम नगर प्राचीन 
काल से उनकी राजधानी बना हुआ था; परन्तु वास्तविक शक्तिदायक केन्द्र थी यह सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तक | इतिहास में यह एक सर्वथा नवीन वात थी। परन्तु इसके बीज उस अत्यन्त 
प्राचीन काल में वपन किये गये थे जब सुमेरिया और मिस्र देशवासियों ने अपनी चित्रमयी 
भाषा को लेखनकला में परिवर्तित किया था। यहूदी-जाति संसार में एक नवीन वस्द॒ 
भी | इसका न तो कोई राजा ही था और न मन्दिर | आगे हम पढ़ेंगे कि ई० स॒० ७० में 
स्वयं जदसलम नष्ट हो गया था | फिर भी यह आधारहीन पेंचमेली जाति लिखित शब्दों 
के बल पर सुर्नंगठ्ति बनो रही । 

यहूदियों का यह मानसिक संगठन न तो पुरोहितों और राजनीतिशों के मस्तिप्क 
की उपज था ओर न उन्होंने इसकी कभी कल्पना ही की थी। इस जाति की उन्नति के 
साथ ही साथ, न केबल एक नवीन जाति, प्रत्युत एक विशेष प्रकार का मनुष्य इतिहास 
में पदापंण करता है | मुलेमान के समय में ऐसा मालूम होता था कि यहूदी लोग भा 
राजदरबार एवं मन्दिरों को प्राधान्य देनेबाली, एवं पुरोहितों की विद्ता और लोलुप 
गजाओ के नतृत्व में चलनेवाली, अन्य समकन्न छोटी छोटी जातियों की तरह छोटी जाति 
बन जायेंगे | परन्तु बाइबल पढ़ने से पता चलता है कि उस समय भी पैग्रम्बर कहाने- 
बाले एक नवीन प्रकार के मनुष्य का प्रादुर्भाव हो चुका था | 

फिर ज्यो ज्यों इस जाति पर आपडाओं के बादल घने होते गये त्यों त्यों इन 
पंग्रम्बरों का महत्व भी अधिकाधिक बढ़ने लगा | 

पगम्घर कीन थे और क्या करते थे ? इन प्रश्नों के उत्तर म॑ केबल यही कहा 
ना सता ऊई दि इन ब्यक्ति-विशेषों का जन्म विविध वर्ण एवं जातियों में हुआ था। 
उदागरगार्स पेग्मस्घर इ॒तकियेल ओर अमृस इन दो में, एक तो पुरोहितवर्ग के श्र शोर 
ग्या होने के कारण बकरी की खाल के बने हए वस्त्र पहना करते थे। परन्तु 
विनिद्नता होने हुए भी ये लोग केबल एक हा न्यायकारी परमात्मा की 
धागधना करते थे शीर सीधे सीध जनता को सम्बोधन करते थे | बिना किसी आजा या 
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१४४ संसार का संज्षित इतिहास 


के “घनी लोग निनों की हड्डियाँ कुचलते हैं ।” आमोद-प्रमोदयुक्त विलासमय जीवन 
व्यत्तीत करनेवाले लोग जनसाधारण की रोटियाँ छीन रहे हैं, और ऐश्वर्यशाली पुरुष 
विदेशियों से मित्रता कर उनके वैभव एवं दूपणों का अनुकरण कर रहे हैँ और इन 
बातों से इब्राहीस के ईश्वर जिहोबा को घृणा हे, और इन बातों के लिए वह अवश्य ही उनके 
देश को दण्ड देगा । 
टनके थे विचार लेखबद्ध करने के पश्चात्‌ सुरक्षित कर लिये गये और उनका 
मनन किया जाने लगा। जहाँ कहीं यहूदी गये, ये लेख भी उनके साथ बहीं पहुँचे; ओर 
नहाँ कहीं बे गये वहीं उन्होंने एक नवीन घामिक भाव को फैलाया | मन्दिर ओर पुरोहित- 
+, छपतिंगण ओर उनके दरवार, सभी को महत्यहीन बनाकर इन्होंने केवल एक ईश्वर के 
शासन को ही जनसाधारणु के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से रकखा। और केबल इसी बात 
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के कारण शस जानि का मनुष्य-जानि के इतिहास में इतना महत्व है। इशाया के महान 
डपदेशों में तो पंगम्बरों की भविष्यवाणी ने अत्यन्त ही श्रेष्ठता से समस्त संसार में एक 


+ | + 
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के शातिमय गमराज्य स्थापित होने की पृत् कल्पना की है। कहना न होगा कि 
उपदेशों में यह़दी सविष्यवाणी अपने सीद्रय की पराक्राप्टा पर पहुँच गई है | 
परन्तु सब पगम्बर्रों के उपदेश ऐसे नहीं हैं| बुद्धिमान पाठकों को इन पेगम्बरों की 
बनाई हुई एस्तकों में ईैप्या, घृणा शोर आधुनिक प्रचार-साहित्” सरीखा दूपित मसाला 
भी स्थल स्थल पर देखने को मिलेगा | परन्तु किर भी वैबिलन में बंदी होने के युग के आगे 
वैम्म्बरों को ही दस बाल का अ्षेय ग्राम दे कि उन्होंने संसार में एक नई शक्ति का 
द्राविभाव किया। बह शक्ति थी प्रत्येक व्यक्ति की नतिक विवेचना-शक्ति की अपील । उस 
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समय सके मनुष्य जाति टोना-टेठका ओर रूढ़ियाँ के अन्ध-नक्त थी। पेगम्बरों ने इनके 
श्‌ 
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ही हैक 
बनना शाक्त का स्वननन्‍्त्र कर दिया | 


( २३ ) 
यूनान या ग्रीस-निवासी 


जिस समय सुलेसान (जिसका शासन-काल शायद ई० पू० ९६० में था) के बाद 
इसराइलिया और यहूदिया के विभक्त राज्यों के निवासियों का नाश और निर्वासन हो रहा 
था, और जिस समय वैविलन की क़रेद में यहूदी लोग अपनी परम्परा या संस्कृति को दृढ़ 
कर रहे थे उस समय मानव-मस्तिप्क पर अत्यन्त प्रभावशाली एक दूसरी शक्ति--अर्थात्‌ 
यूनानी परम्परा या संस्कृति--का भी उत्थान हो रहा था। जिस समय यहूदी पेशनम्बर 
जनता और सनातन एवम्‌ सबंत्र विद्यमान सत्य-काम परमात्मा के बीच नतिक उत्तर-दायित्व 
की भावना की नवीन कल्पना कर रहे थे उस समय ग्रीक दाशंनिक मानव-मस्तिप्क को 
बीडिक जिज्ञासा के नवीन भाव और ढड्ग के सिखलाने में लगे थे । 

जैसा कि हम कह आये हैं, ग्रीक जातियाँ आर्यजक्ष की एक शाखा थीं। वें ई० 
पू० १००० से कई शताब्दी पहले ही ईजियन नगरों ओर द्वीयों में आ बसी थीं। मिस 
समय फ़राओं तातमीज्ञष ने यूफ्रटीज़ के उस पार के देशों को जीत कर उनमें पहले-यहल 
हाथियों का शिक्रार खेला था, शायद उससे पदले ही ग्रीक आर्य जातियों ने दक्षिण की 
ओर अग्रसर होना आरम्भ कर दिया था | उन दिनों इराक में हाथी ओर ग्रीस में सिंह पाये 
जाते थे। 

संभव है कि ग्रीक लोगों ने किसी आक्रमण में नोसस को जला डाला हो किन्तु ऐसी 
विजय की कोई दंतकथा नहीं मिलती | मिनोस और उसके राज़प्रासाद तथा क्रीट के 
कारीगरों से सम्बन्ध रखनेवाली कथाये अवश्य उपलब्ध हैं | 

अधिकांश आर्यो की भाँति इन ग्रीकों के यहाँ भी भाट और चारण होते थे । इनके 
गायन महत्वपूर्ण सामाजिक श्र खला का काम करते थे। इन लोगों के गायन ने दो महाकाव्यों 
को ग्रीक जातियों के आरम्मिक युग से (जब थे असम्य थीं) परम्परा-दारा उस समय तक 
सुरक्षित रखा जिस समय वें सम्य होकर लिखना-पढ़ना न सीख गई । इनमें से एक महा- 
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ध्यान देने योग्य है। 


यूनान या ग्रीस-निवासी १४७ 


काव्य का नाम इलियड है। इसमें ग्रीक जातियों के एक संध के एशिया माइनर के दाय 
नामक नगर की चढ़ाई, घेरे, विजय और लूट का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य श्रोडैसी के 
नाम से विख्यात है। इसमें ऋषि-कल्प सेनापति ओडेसियस के ट्राय से अपने देश के लौदने 
की लम्बी चौड़ी कथा है | जब यूनानियों (औकों) ने अपने अधिक सम्य पड़ोसियों से वर्णमाला 
का उपयोग सीख लिया तब $० पू० सातवीं या आठ्यीं शताब्दी में ये दोनों महाकाव्य 
लेख-बद्ध किये गये | परन्तु अनुमान यह किया जाता है कि इनका अस्तित्व इससे भी बहुत 
पहले था| पहले तो लोगों का यह विश्वास था कि जिस प्रकार मिल्टन ने पेरेडाइज़- 
लॉस्ट (अर्थात्‌ स्वर्ग से निकाले जाने की कथा) नामक काव्य को बनाया है, उसी प्रकार 
'होमर! नामक एक अंध चारण ने वैठकर इन पद्मों की रचना की थी। इस नाम के किसी 
कवि का तब अस्तित्व था अथवा नहीं; उसने इन काव्यों के रचा या संशोधन-मात्र 
किया इन प्रश्नों पर विचार करना यहाँ सर्वथा निरर्थक है | हमारे लिए इतना जानना ही 
पर्याप्त है कि ई० पू० आठवीं शताब्दी में यूनानियों के ये महाकाव्य विद्यमान थे; उनकी 
समस्त उपजातियों का इन पर समान अधिकार था और इन्हीं थखलाओं के कारण, वर्बर- 
जातियों से ठुलना करने पर, वे अपने के। एक समभते थे । ये विविध उपजातियाँ, 
प्रथम तो मोखिक, और तत्मश्चात्‌ लिखित शब्दों की श्टखला में बद्ध थीं और साहस तथा 
आचार-संबंधी इनके आदर्श भी इसी कारण प्रायः एक ही से थे । 

इन महाकाव्यों से पता चलता है कि उस समय तक यूनानी वर्बरावस्था हों में 
थे।न तो वे लोहे का व्यवहार जानते थे,न उनको लिखना आता था और न वें नगरों 
ही में रहते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग सर्वप्रथम--ईजियन प्रदेशस्थ मिन 
नगरों को उन्होंने विध्यंस किया था, उन्हीं के भग्नावशेपों के निकट--अपने नेता के 
विशाल निवास-स्थान के चारों ओर मोंपड़े डाल, गाँव वसा कर निवास किया करते थे । 
फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने नगरों के चारों ओर प्राचीर भी बना डाला श्र विभित 
जातियों की भाँति मंदिर बनाना भी प्रारम्भ कर दिया | कहा जाता है कि आदिम सम्य 
लोगों के नगर जातीय देवताओं की वेदी के चारों ओर वसाये जाते थे। ओर नमर-प्राचीर 
का चलन पीछे चला । परंतु यूनानी नगरों में प्राचीर पहले बना और मंदिर बाद को | 
ये लोग व्यापार करने और अपने उपनिवेश बसाने लगे | ई० पू० सातवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ होते न होते यूनान की घा्ियों एवं द्वीपसमृह में ऐशेन्स, स्पार्ण, कारिन्य, थीविस, 
सामेस और मिलेट्स आदि प्रमुख नये-नये यूनानी नमरों की स्थापना हों चुकी थी ओर 
साधारण जनसमाज पूर्वगामी ईजियन सम्यता और उसके नगरों के सर्वया भूल गया था | 
इटली, सिसली और कालेसागर में उस समय यूनानी उपनिवेश विद्यमान थे | उस समय 


श्ड्ष्र संसार का संक्षिस इतिहास 


इटली का दक्षिणी भाग भी ग्रीस का ही एक अंश था| इसी कारण उसकी एड़ी और पंजे 
अथवा दक्षिणी सिरे को 'मैगना श्रीशिया? या बृहत्तर यूनान कहते थे | उस समय मारसैल 
ग्रीक नगर था | और अधिक प्राचीन फ़िनेशियन उपनिवेश के स्थान पर स्थापित किया 
गया था | 

हम देखते हैं कि वे देश जिनमें बड़े-बड़े मैदान हों अथवा जिनमें आवागमन के 
प्रधान साधन किसी महान्‌ नदी (जैसे फ़रात या नील) के रूप में हों, वे बहुधा, धीरे-धीरे, 
एक ही शासन में आ जाते हैं और उनका एकीकरण हो जाता है। सुमेरिया और मिस 
के नगर ऐसे ही संयुक्त शासन के अधीन थे | परन्तु यूनान और बृहत्तर यूनान दोनों ही 
में द्वीपसमूहों और पर्वतमालाओं के आधिक्य के कारण विभक्त यूनानी जाति की परिस्थिति 
ठीक इसके विरुद्ध थी | इतिहास में पदारपण करते समय विभिन्न यूनानी जातियाँ छोटे 
छोटे राज्यों में बैठी हुई थीं। इनमें एकता का नितांत अभाव था। यही नहीं, उनका रक्त 
(वंश) भी एक न था | कुछ नागरिक तो “आयोनिक”, 'इथोलियन?, अथणा “डोरिक! जाति 
के यूनानी थे; और कुछ में, यूनानियों, और उनसे पूर्व, भूमध्यसागर के तढों पर रहनेवाले 
अन्य प्राचीन लोगों का मिश्रित रक्त विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, स्पार्टा छ्तरीखे राज्यों में 
कुछ ऐसे विशुद्ध वंशीय स्वतन्त्र यूनानी नागरिक भी थे जे हीलद (दास) ' रे विजित 
जातियों पर शासन करते थे | उस समय किसी स्थान पर विशिष्ट एवं पुरातैन आर्य-कुलों 
का शासन था, तो कहीं पर कुल आय॑ नागरिकों का प्रजातंत्र था । और कहीं कहीं चुने हुए 
अथवा वंशानुक्रमागत राजा अथवा राज्य का अपहरण करनेवाले प्रजा-पीडकों का 
राज्य था। 

जिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये प्रथम यूनानी राज्य संयुक्त न हो सके, 
इन्हीं कारणों से इनका वर्गक्षेत्र भी न बढ़ सका । ओर ये सदा छोटे ही बने रहे | उस 
समय का बड़े से बड़ा राज्य भी इंगलिस्तान के बहुत-से वर्त्तमान ज़िलो से छोटा था 
और उनके किसी नगर की जन-संख्या कभी भी दस लाख तो क्‍या, उसकी तिहाई से भी, 
अधिक न थी। कुछ एक की तो ५०,००० ही थी। स्वार्थ अथवा सहानुभूति के कारण इनमें 
मैत्री तो हो जाती थी, परन्तु ऐक्य फिर भी स्थापित नहीं होता था | व्यापार की बृद्धि होने 
पर नमरों की पारस्परिक मैत्री और संधियाँ प्रारम्भ हुई और छोटे छोटे नगर बड़े नगरों 
की संरक्षकता में आने लगे | परन्ठ महाकाव्यों और प्रत्येक चौथे वर्ष ओलंपियाः के खेल- 
कूदों में भाग लेने की प्रथा के कारण एक कोठम्बिक भावों के उत्पन्न होने से यह विभक्त 
यूनानी समाज फिर भी बहुत कुछ ऐक्य-सूत्र में बंध गया था । आपस के युद्ध अथवा 
भगड़े तो इस भाव के कारण सर्वथा बन्द न हुए थे; फिर भी उपयुक्त कारणों से 


यूमान या ऑंस-निवासी १७ ९ 


पारस्परिक युद्धों की वर्वरता श्रवश्य ही बहुत कम हो गई थी और उनमें इस बात की 
संधि हो गई थीकि ओलम्पिक खेलों में भाग लेनेवाले सबंत्र ही विना रोक-टोक 
के आ-जा सकेंगे | फिर ज्यो-ज्यों समय बीतता गया ट्ाों-लों समान पेज्रिकता का 
भाव बढ़ने लगा। ओलंपिया के खेलों में भाग लेनेवाले राज्यों क्री संख्या भी बढ़ने 
लगी यहाँ तक कि अन्त में न केबल यूनानी प्रत्युत ऐपीरियस और मैसीडोनिया 
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ओलम्पिया में ज़ियस के विशाल मंदिर का खंडहर। 


सर्रखे उत्तर के निकटवर्तों सबातीय राज्य भी इन खेलों म॑ भाग लेने के लिए अपने-अपने 
प्रतिद्वंदी भेजने लगे और उनका प्रवेश भी बिना रोक-टोक होने लगा | 

ई० पू० सातवीं और छुठी शताब्दी में यूनान के नगरों का व्यापार एवं महत््व बढ़ने 
लगा ओर वहाँ की सम्यता भी धीरे-धीरे अधिक उन्नत हो चली । यूनानियां का सामात्रिक 
जीवन, नदियों की घाटियों में निवास करनेवाली प्राचीन सम्ध ज्ञातियों एवं ईजियन 
सम्यता से बहुत-सी वातों में अत्यन्त मिन्न था। बढ़े बड़े सब्य मन्दिर होते हुए भी थे 


१५० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


लोग अपने पुरोहित-बर्ग के पुराणकालीन नगरों के परम्परागत पुजारियों की भाँति 
समस्त शान एवं विशुद्ध भावनाओं का भण्डार न समभते थे। उनमें नेता और 
उच्च कुल भी होतेथे किन्तु उनमें ईश्वर का अंश समझे जानेवाले और सुसंगठित 
दरबार से घिरे हुए राजा नहीं होते थे। उनके संगठन में कुल्लीन लोगों की प्रधानता 
थी और एक कुलीन वंश दूसरे कुलीन वंश के अनुचित रूप से न बढ़ने देता था। 
जिन राज्यों के 'प्रजातन्त्रक” कह कर पुकारा जाता है, वे भी वास्तव में कुल्ीन-तंत्र थे। 
यह ठीक है कि प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक के सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने एवं 
राजसमभा में बैठने का अधिकार प्राप्त था, परन्तु प्रत्येक पुरुष “नागरिक! नहीं था। आधुनिक 
प्रजातन्‍्त्रक राज्यों की भाँति, यूनानी प्रजातंत्र राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के मत (५०॥७) देने 
का अधिकार प्रात्तन था। यूनान के बहुत-से ऐसे प्र॑जातंत्र ([)0॥00॥८४) थे जिनमें 
नागरिकों की संख्या ता कई सौ, अथवा कई हज़ार ही होती थी किन्तु शेष कई सहस्ल 
जनता, दासों अथवा ऐसे मुक्त पुरुषों की होती थी जे सावंजनिक कार्यों में कुछ भी भाग 
नले सकते थे। साधारणतया धनिकों ही का शासन था | राजा अथवा प्रजा-पीड़क 
(ए/शा॥0) यूनान में नेता थे; परन्तु, यह सब कुछ होते हुए भी वे शेष जनता के 
समान ही समझे जाते थे । उनमें और अन्य मनुष्यों में कुछु भी अन्तर न माना जाता 
था | फ़राओ (फ़राऊन) एवं मिनौस उपाधिधारी समप्नरादों, अथवा मैसोपोयामिया के दृपति 
गयणों की भाँति ये देवताओं के अंश न समझे जाते थे। इन्हीं कारणों से प्रच्चीन सम्य संसार 
की अपेक्षा यूनान में कहीं अधिक विचार-स्वातन्त्य एवं शासन-सत्ता-सम्बन्धी औदार्य पाया 
जाता था। उत्तरीय बनों में घूमने-फिरनेवाली जातियों का 'वैयक्तिक भावः और उनका 
व्यक्तिगत नेतृत्वभाव भी सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा नगरों में प्रविष्ण हुआ | इतिहास में 
ये ही सर्वश्रथम महत्त्वपूर्ण प्रजातंत्रवादी थे | 

यूनानियों में ज्यों ज्यों बर्बर-युद्धों की कमी होती है, त्यों त्यों हमके इनके मान- 
सिक जीवन में एक नवीन ज्येति दृष्टिगाचर होने लगती है | तब तक जो केवल पुरोहित- 
वर्ग ही का विशिष्ट अधिकार समझा जाता था, अथवा हर्पातेगण जिसके धरृष्टतापूरबक 
अपने आमेद-प्रमेद की सामग्री समझते थे, उसी ज्ञान की प्राप्ति और जीवन-रहस्यों के 
जानने का अब अन्य पुरुष भी प्रयत्न करने लगे थे | ई० पू० छुटी शताब्दी में भी (जिस 
समय बैबिलन में पैग़म्बर इसाया शायद भविष्यवाणी कर रहे थे) हमें मिलेग्स नगर के थ्रेत्षिस 
और ऐनक्स मैए्डर तथा इफ़िसस के हंराक्षिटस नामक धनी रईस दिखलाई पड़ते हैं जो 
हमारे इस संसार के बारे में नाना प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण जिज्ञासा में लगे हुए थे । वे 
जिज्ञासा करते थे कि संसार की वास्तविक प्रकृति क्‍या है, वह कहाँ से आया है और उसका 


यूनाने या ग्रीस-निवासी श्र 


अवबसान क्या है | थे साधारणतः बतलाये जानेवाले या ठालनेवाले उत्तरों से सन्दुष्ट न 
होते थे | ग्रीक-मस्तिप्क की विश्व-सम्बन्धी इन जिज्ञासाओं का वर्णन हम इस इतिहास 
में आगे चलकर करेंगे | ये ग्रीक जिज्ञास, जो ई० पू० छुटी शताब्दी में कुछ कुछ 
महत्वपूर्ण हो चले थे, संसार के प्रथम दाशनिक अथवा 'ज्ञान-पिपास' थे | 
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सिसिली में नेपचून का प्राचीन मन्दिर 


यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि ई० पू० छुठी शताब्दी मानव-इतिहास में 
कितना महत्त्व रखती है। कारण यह कि उस समय न केबल यूनानी दार्शनिक ही विश्व 
की वास्तविक परिस्थिति और उसमें मनुष्य का उपयुक्त स्थान जानने के लिए पेज्ञानिक 
गवेपणाओं में तत्पर थे, न केवल पैगम्बर ईसा या यहूदी भविष्यवार्णा को सर्वोत्कष्ट उच्चता 


१५२ ससार का संक्षिप्त इतिहास 


पर ले जा रहे थे, वरन्‌ जैसा हम आगे चलकर वर्णन करेंगे गौतम बुद्ध भारत में, 
और कनफ्र्यूशियस तथा 'ला-ओ-त्सि! चीन देश में जनता को शिक्षा और उपदेश दे रहे 
थे | निष्कर्ष यह कि इस समय ऐशथेम्स से लेकर प्रशांत महासागरपयत सर्वत्र ही मनुष्य के 
मस्तिष्क में ख़लबली-सी मची हुई थी | 


( २४ ) 
यूनानियों ओर पारसीकों (पारसियों) के युद्ध 


दक्षिणीय इटली, एशिया माइनर ओर यूनानी नगरों में जिस समय यूनानी लोग 
मानसिक समस्याओं के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक गवेंबणाय कर रहे थे और वैबिलन 
तथा जेस्सलम के अंतिम पैग्रम्बर जिस समय मनुष्य की विवेचना-शक्ति को स्वतन्त्र 
करने में तत्पर थे उस समय मेद तथा पारसीक नाम की दो उत्साही एवं साहसी आरयं- 
जातियाँ प्राचीन-संसार पर अपना अधिकार जमा, एक बढ़े साम्राज्य--परारसीक-साम्राज्यः 
का निर्माण कर रही थीं जो उस समय तक संसार में अद्वितीय था | साइरस नामक सप्राद्‌ 
के शासनकाल में लीडिया सरीखा अत्यन्त प्राचीन, सभ्य और धनाब््य प्रदेश तथा वेब्रिलन 
भी इस साम्राज्य में मिला लिये गये थे। लेबाण्ट के फ़िनीशियन नगर और एशिया 
माइनर के कुल यूनान नगर करद बना लिये गये थे | कम्बीसिस ने मिस को जीत लिया था 
ओर डेरियस प्रथम जो मेद-जाति का था और जो फ़ारस के शासकों में तीसरा (३२१ 
$० पू०) था--सारे संसार का स्वामी प्रतीत होता था । उसके अश्वारोही राजदूत उसके 
शाही फ्र्मान (राजाज्ञाय) लिये हुए डार्डेनिलस से सिंधुपय्येत, ओर उत्तरीय मिक्ष से 
लेकर मध्य एशिया तक, सबंत्र ही घूमा करते थे | 

यह सच है कि यूरोपीय यूनानी लोग श्रर्थात्‌ इटली, कार्थेज, सिसली--और 
फ़िनिशियन-उपनिवेश फ़ारसं-साम्राज्य के अंतर्गत न थे | किंत वे भी पारसीकों को सम्मान- 
इृष्टि से देखते ओर उनसे डरते थे । इसके विरुद्ध उत्पात मचानेवाले केबल वे पुरातन 
नॉड (आर्य) क़बीले थे जो मध्य एशिया और दक्षिणी रूस में रहते थे और जो सीथधियन 
कहलाते थे | वे इस साम्राज्य की उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वीय सीमाओं पर बारम्बार छापा मारा 
करते थे। 

इस लम्बे-चोड़े पारसीक-साझ्राज्य में केवल पारसियों ही की बत्ती न थी। यह विजेता 
जाति तो इस बृहतकाय राज्य में छुद्रसंस्यक थी । इसके आने से पहले जो जातियाँ इन 
भूभागों में रहती थीं वही अब भी वहाँ थीं। अन्तर केबल इतना ही था कि फ्रारसी को 
अब राजभापा का स्थान प्राप्त हो गया था। अर्थ ([वगाश्गात०) एवं व्यापार मी 

श्र 
फा० २० 


श्प्ड संसार का संक्षिप्त इतिहास 


सैमिटिक (सामी) जातियों ही के हाथ में था। टायर (''ए७) और सिडन अब भी 
प्राचीन काल की भाँति भूमध्यसागर के महान्‌ बन्दर थे। समुद्रों मे सैमिटिक जातिवालो 
ही के जहाज़ चलते थे। विविध स्थानों मे आते-जाते रहने के कारण बहुत-से 
सैमिटिक जाति के वशिकों एवं व्यापारियों को यहूदी परम्परा और यहूदी धमम-पन्थो 
में अपने इतिहास की समानता प्रतीत होती थी और वे उन्हे सहानुभूतिपूर्ण मालूम होते थे | 
परन्तु साम्राज्य में यूनानी प्रभाव की वृद्धि हो रही थी। यूनानी जाति समुद्र पर अब 
सैमिटिक लोगों की भयंकर प्रतिद्वंद्वी होती जा रही थी; और निष्पक्ष॒ तथा प्रखर बुद्धि के 
कारण, यूनानी जाति के लोग अफ़सरी का काम भी राग-ह्वेघ के बिना अत्यन्त ही अच्छी 
रौति से संपादन करते थे | 





ऐथेन्स के एक प्राचीन मिद्दी के पात्र का टुकड़ा | पात्र के ऊपर 
की रेंगाई में यूनानी व्यापारी जहाज़ पाल और 
दाँड़ों-लहित दिखाये गये हैं । 


सीथियन जाति के कारण ही डेरियस प्रथम को यूरोप पर आक्रमण करना 
पड़ा था | वह सीथियन घुड़सवारों के देश अर्थात्‌ दक्षिणी रूस में पहुँचना चाहता था। 
अपने इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए. वह बासफ़ोरस के जल-म्रीव की राह सैन्य-सहित 
यूरोप में उतरा | बलगेरिया भे होकर नावो के पुल-द्वारा डैन्यूब नदी पार कर वह दूर तक 
उत्तर दिशा में चला गया। परन्त सैन्य-दल को बड़ी हानि उठानी पड़ी | पारसियों की 
फौज अधिकाश पैदल थी; अश्वारोही सीथियन जाति ने मैदान में आकर उनका कभी 
सामना तो न किया, किंतु वे पारसी सेना के पीछे पीछे लगे रहते, उसकी रसद को लूट लेते 


यूनानियों और पारसीकों (पारसियों) के युद्ध ह्पपू 


और पिछड़े या राह-मूले सिपाहियों को मार डालते | इस कारण अन्त में लाचार होकर 
सम्नाट्‌ डेरियस अत्यन्त अपकीत्ति के साथ पीछे लौटा । 

बह स्वयं तो सूसा नामक नगर को (जो उसकी राजधानी थी) लौट गया, परन्तु 
उसने एक पारसी सैन्य-दल थूंस और मैसिडोनिया में छोड़ दिया । मैसिडोनिया ने डेरियस 
के. अधीनता स्वीकार कर ली। उपर्यक्त पराजय के पश्चात्‌ एशिया के यूनानी नयरों ने 
भी विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया जिससे यूरोप के यूनानियों को भी इस भगड़े में 
सम्मिलित होना पड़ा । यह देख डेरियस ने इनको भी जीतने की अनी। फ्रिनिशियन 
जहाज़ी वेड़े की सहायता से उसने एक एक कर समस्त द्वीप जीत डाले और अन्त में ई० 
पू० ४९० में ऐथेन्स पर मुख्य आक्रमण किया । एक बहुत बड़ा जहाज़ी वेड़ा भी एशिया 
माइनर और पूर्वीय भूमध्यसागर के वन्दरस्थानों से रवाना किया गया और पारसी-सेनायें 
ऐशथेन्स के उत्तर में मैराथन नामक स्थान पर उतरीं | परन्तु ऐथंन्सवासियों ने इनकों बुरी 
तरह पीट कर भगा दिया | 

इस समय एक अद्भुत घटना हुई। यूनान में ऐथेन्स का सबसे भौपण प्रतिद्वंद्री 
स्पार्ट था। परन्तु इस विपत्ति के समय ऐशेन्स-बासियों ने एक शीघ्रगामी दूत-ढवारा स्पार्टा- 
वासियों से विनती कर कहलाया कि वह यूनानियों को वर्बरों की दासता से बचाये। इस 
शीमगामी दूत ने (जो भविष्य की मैराथन दौड़ों में भाग लेनेवालों का पूर्व रूप था) उस 
ऊबड़-खाबड़ देश में, ती मील से अधिक की दूरी को, दो दिन से कम ही में समाप्त कर 
डाला। स्पार्ट के रहनेवालों ने भी इसका उत्तर उदारतापूर्वंक और शीम्रता से दिया । 
परन्तु तीन दिन के पश्चात्‌ जब स्पार्स का सैन्य-दल ऐशेन्स पहुँचा तो युद्ध -मैदान में हारे 
हुए पारसी योद्धाओं के शव देखने के अ्रतिरिक्त उसके लिए वहाँ श्र कार्य ही न रह 
गया था। फ़ारस का जहाज़ी बेड़ा भी एशिया को लॉट गया था। यूनान पर पारसियों 
का प्रथम आक्रमण इस प्रकार से समात्त हो गया | 

अगला युद्ध इससे कहीं अधिक भीपण था | मैराथन में अपनी पराजय का द्वाल 
सुनने के उपरान्त डेरियस का शीघ ही देहान्त हो गया | तदनन्तर उसका पुत्र और उत्तरा- 
धिकार्स, ज़रकसीज़, यूनानियों का दलन करने के लिए चार वर्षपर्यन्त सेना तैयार करता 
रहा | भय के कारण कुल यूनानियों में कुछ समय के लिए. ऐक्य दो गया। ज़रकसीज़ के 
सैन्य के समान बड़ी सेना संसार में इससे पहले कभी एकत्रित न हुई थी। परन्तु उसकी 
सेना थी वेडील | सैन्य न कहकर इसको परस्परविरोधी लोगों का महान जमघट कहना 
हू अधिक उपयुक्त होगा। ई० पू० ्० में नावों के पुल-द्वारा दार्टेनिलीज्ञ नामक 
जलग्रीव को पार कर इस सैन्य-दल ने यूनान में प्रवेश किया। समरद्र के किनारे- 


१५६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


किनारे जैसे जैसे यह पचमेली सेना आगे बढ़ती जाती थी, वैसे ही वैसे, एक ऐसा ही असंगत 
जहाज़ी वेड़ा साथ-साथ आगे बढ़कर इनको रसद पहुँचाता जाता था। थर्मोंपल्नी की तंग 
घाटी में पारसी सेना की स्पार्ण-निवासी लियोनिडस से मुठभेड़ हुईं | इस नरपुद्भव के साथ 
केवल १,४०० सैनिक थे; परन्तु वे ऐसी वीरता से लड़े कि शत्रुओं के दांत खट्टे हो गये। 
इस युद्ध में सब यूनानी सेना मारी गई । एक भी सैनिक जीता न बचा | परन्तु पारसियों। 
को भी इतनी हानि उठनी पड़ी कि श्रेवेंस (यूनान का नगर है, इसकों मिख देश का नगर 
नहीं समझना चा हुए) और ऐशेन्स प्रवेश करते समय ज़रकसीज़ की सेना का मिज़ाज बहुत 
कुछ ठीक हो गया था। थीबिस ने आत्मसमर्पण करके संधि कर ली। नगर-निबासियों के 
भाग जाने के कारण ऐशेन्स में आग लगा दी गई। 

यूनान अब विजेताओं के हाथ में आता हुआ-सा दीखता था। परन्तु समस्त 
आशाओं के विरुद्ध, अत्यन्त चमत्कारिक रीति से विजयश्री फिर भी उन्हीं को मिली । 
परिमाण में पारसी वेड़े से तिहाई से भी कम यूनानी बेड़े ने पारसियों के जहाज़ों 
को सैलामिस की खाड़ी में नष्ट-श्र८ कर डाला | फल यह हुआ कि अपने सैन्य की 
रसद इस प्रकार से कटती देखकर ज़रकसीज़ का साहस टूट गया और वह आधी 
सेना लेकर एशिया माइनर की ओर शीघ्रतापूर्वक लौट गया; और शेष आधी की 
ई० पू० ४७६ में प्लेटिया नामक स्थान में घोर पराजय हुई । यूनानियों ने पारसी बेड़े के 
बचे-खुचे जहाज़ों को भी एशिया माइनर के माइकेल नामक स्थान पर इसी समय बिलकुल 
नष्ट कर दिया । 

पारसियों का भय जाता रहा | एशिया के अधिकांश यूनानी नगर स्वतंत्र हो गये। 
हिरोडोटस के लिखे हुए इतिहास में--जिसकों लेखबद्ध इतिहासों में सर्वप्रथम स्थान प्रात 
है--ये घटनायें विस्तारपूर्वक अत्यन्त ही रोचक रीति से लिखी गई हैं। एशिया माइनर के 
हेलीकारनेसस नामक आयोनियन नगर में ई० पू० ४८४ में इस हिरोडोट्स का जन्म 
हुआ था| सत्य एवं वास्तविक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए. उसने मिल 
और बैविलन की यात्रा की थी। माइकेल की हार के अनन्तर पारस में राजवंश के 
बहुत-से उपद्रव उ5 खड़े हुए थे। स्वयं ज़रकसीज़ का ३० यू० ४६५ में वध कर दिया 
गया; और फिर मिस, सीरिया और मीडिया में विद्रोह हो जाने के कारण इस बृहत्‌ 
साम्राज्य के छुद्र-कालीन नियंत्रित शांति का भी सदा के लिए अन्त हो गया। हिरोडोटस 
के इतिहास में पारसियों की दुर्बलता पर अधिक ज़ोर दिया गया है । आधुनिक विचार से 
तो यह इतिहास वास्तव में--ऐक्य-द्वारा पारसियों पर जयलाभ करने के लिए यूनानियों 
को उत्तेजना देनेवाला प्रचार-साहित्य ही समका जायगा। हदिरोडोटस स्पार्टा-निवासियों के 
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अंश शेप 


केबल इतना ही अर 


के विशाल मन्दिर का अब 


कोरिन्य 


श्ष्द संसार का संक्षिप्त इतिहास 


ऐरिस्टागोरस नामक व्यक्ति से (तत्कालीन ज्ञात संसार का एक मानचित्र दिखलाकर) कह- 
लाता है कि “देखो जहाँ एक ओर ये बबेर जातीय पुरुष युद्ध-मीरु हैं, वहाँ वूसरी ओर 
ठ॒म लोग रण.वेद्या-विशारद हो |: “परन्तु फिर भी, जितना स्वर्ण, चाँदी, कांसा, 





सुनियम के अन्तरीप के निकट नेपचून के मंदिर का अवशिष्ट भाग | 


कारचोबी के काम के कपड़े और पशु और दास उनके पास हैं उतने संसार की अन्य किसी 
जाति के पास नहीं हैं। यदि तुम चाहो तो यह सब सामग्री तुमको मिल सकती है |” 


, 
यूनान का वेभव 


पारस की पराजय के पश्चात्‌ की डेढ़ शताब्दी को यूनानी सम्यता का अन्यन्त बैभव- 
शाली युग समझना चाहिए | यह सच है कि उस समय ऐशेन्स, स्पार्ट और अन्य राज्यों 
में यूनान में उत्कर्प प्रात्त करने के लिए. परस्पर घोर संघर्ष हो रहा था (अर्थात्‌ ई० पृ० 
४३१ से लेकर ४०४ पर्यन्त के पैलोपोन्नेसियन युद्ध) और अंत में मैसोडोनिया-निवासियों 
का समस्त यूनान पर आधिपत्य हो गया। (६० पू०, 'शश८) फिर भी, उस समय के 
यूनानियों के कार्य, शेप मानवेतिहास में, पथ-प्रदर्शक्र के तुल्य समझे जाते हैं | 

इस मानसिक उत्ककर्ष का अग्रणी अथवा प्रधान कार्यक्षेत्र ऐयेन्स नामक नगर था | 
इस नगर पर (६० पू० ४६६ से लेकर ४२८ पयन्त) तीस वर्ष तक, पेरिक्लीज़ नामक एक 
अत्यन्त ही ओजपूर्ण एवं उदारचेता व्यक्ति का आधिपन्य रहा | पारसियों-द्वारा भस्मसात्‌ 
हो जाने पर इसी महापुरुष ने नगर का, पुन्िमण किया था। आज-कल इृश्टिगोचर 


रु 
५.4 पु 


होनेवाले ऐशथेन्स के सुन्दर भग्नावशेपों काअर्धिकांश इसी महामाग के घोर प्रयक्नों का 
फल है। परन्तु नगर के भीतिक निर्माण ही से संतुष्ट न हो इसने उसका मानसिक 
पुनसत्थान भी कर डाला। इसने केवल वास्त॒विद्याविशारद और शिल्पी ही वहाँ न 
बुलाये थे, प्रत्युत कवि, नाट्यकार, दाशनिक और शिक्षक भी ऐश्रेन्स में एकत्रित किये थे । 
हैरोडोटस ने ऐशेन्स में आकर अपना इतिहास (६० पू० ४३८) सुनावा था। सूर्य और 
तारकों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वृत्तान्त भी ऐंनेक्सेगोरस ने इसी नगर में लेख-बद्ध किया 
था | और ईसकाइलस, सीफ़ोक्नीज़ और यूरीपिडीज़ ने--एक दूसरे के अनन्तर--इर्सी 
स्थान पर यूनानी नाटकों को सौंदय्य एवं उन्क्ृष्टता की पराकाष्टा तक पहुँचाया था | 
पैरिक्ीज़ ने ऐयेन्स के मानसिक जीवन को जो उत्साह दिया बद उसकी मृत्यु के 
बाद भी बना रहा | और यद्यपि पैलोपीन्रेसियन युद्ध और देश पर प्रभुत्वा क्ायम करने के 
लिए निरर्थक और दीघकालीन संग्रामों ने यूनान की शांति नष्ट कर दी थीं, फिर भी 
पैरिक्नीज़ का उत्पन्न किया हुआ जान और कला का शौक ऐश्ेन्स में ज्यों का त्यों क्रायम 
रहा | ऐसा मालूम पड़ता है कि राजनतिक आकाश को तिमिराच्छन्न देखकर मनुष्य का 
मस्तिष्क निरुत्साहित होने के बजाय वास्तव में अ्रधिक उत्साहित और तीजगार्मी हो गया | 
१५.९ 


ह 


१६० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


यूनानी संस्थाओं में एक विशेष प्रकार के स्वातन्न्य के होने के कारण, पैरिज्लीज़ के 
समय से भी बहुत पहले से ही, यूनानियों में वाद-प्रतिवाद की निपुणता को महत्त्वपूर्ण 
समझा जाने लगा था| वहाँ की समस्याओं का अंतिम निर्णय न तो राजा करते थे और 
न पुरोहित | उनका निर्णय मुख्य पुरुषों के परिषद्‌ अथवा जन-सभाये' (॥58७॥॥)|6५ 
0 ॥॥6 ?७०७।०) करती थी। ऐसे परिस्थिति में धारावाहिक रूप से बोलने और 
योग्यतापूर्ण बाद-प्रतिवाद करने की योग्यता शिक्षा के आवश्यक अंग समझी जाने लगी 
ओर सोफ़िस्ट,% नामघारी एक ऐसा शिक्षक-वर्ग उत्पन्न होगया जो नवशुवकों को 
इन कलाओ की शिक्षा देता था | किंतु बिना ज्ञान के तक नहीं किया जा 
सकता | अतएब वक्तुता के साथ ही साथ ज्ञान की भी बृद्धि होने लगी। सोफ़िस्टो 
की शिक्षा और प्रतिद्वांह्वता के कारण स्वभावतः शैली, विचार की पद्धति और तरके' 
की उपयुक्तता की 
कड़ी जाँच होने लगी 
थी। जिस संमय 
पैरिक्ीन की सूृत्यु 
हुई उस समय 
सुकरात नामक एक 
व्यक्ति इसलिए 
ख्याति प्राप्त कर 
रहा था कि वह 
बड़ी योग्यता से 
निःसार युक्तियों 
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दाता फ्रयादलका दाता जालाए:आट--अजकए [लहर 5 (पान ड-उ उजछ 705 फट फ्र--तकाक: "आए "गे देता है | ओर 

।ऐश्रेन्स में पारथनन के प्रसिद्ध उभरे हुए. चित्र का एक अश । यूनानी वास्तव में सोफिस्टों 

वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना | इसकी तुलना की अधिकांश 

पीछे दिये हुए पशुओं के चित्रों से कीजिए | शिक्षा में निस्सार 

युक्तियाँ भरी 

पड़ी थीं | सुकरात के साथ कुछ मेधावी नवयुवक हो गये। परन्तु 


« सोफ़िस्ट का परिवर्तित रूप सूफी है परन्तु दोनों के अर्थ में भेद है। 
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श्धर संसार का संक्षिप्त इतिहास 


अंत में उसको जन-साधारण के बिचारों को छुमित करने का अपराध लगाकर (ई० 
२६६ में) प्राणदंड की आज्ञा दी गई। दंडित होने पर तत्कालीन ऐथेन्स के गौरवयुक्त 
प्रथानुसार, अपने ही घर पर, मिन्नमंडली में बैठ कर उसने हैमलौक नामक वस्तु से 
बने हुए एक अत्यन्त तीत्र विप को पीकर अपना प्राण विसर्जन किया | किन्तु उसके 
दरण्डित होने पर भी लोगों के विचारों की उथल पुथल कम न हुई। सुकरात की शिष्य- 
मंडली उसकी मृत्यु के बाद जनता में उसकी शिक्षा का प्रचार करने लगी । 

इन युवकों में प्लेटो (अफ़लातून) का नाम (ई० पू० ४२७ से लेकर ३४७ पश्थंत) 
विशेषतया उल्लेखयोग्य है। सुकरात की मृत्यु के उपरांत वह ऐकैडमी (उद्यान- 
विशेष) के कुण्जों में दशन-शासत्र की शिक्षा दया करता था जो दो प्रधान भागों में 
विभक्त थी; अर्थात्‌ मानव-विचार की पद्धति तथा उसके आधारा की जाँच और राजनैतिक 
संस्थाओं की समीक्षा | वह ही पहला व्यक्ति था जिसने एक यूटोपिया (आदर्श समाज) 
की रचना की | यूटोपिया वह पुस्तक है जिसमें एक ऐसे समाज की योजना की जाती 
है जो किसी भी विद्यमान समाज से भिन्न और अच्छा हो। मानव-समाज बिना 
चू -चपढ़ किये हुए उपस्थित सामाजिक परम्पपया और रौति-रिवाजों को माननेवाले 
मानब-समाज के सामने ऐसी पुस्तक का रखना वास्तव में बहुत बढ़े अमृतपूर्य 
साहस का कार्य था | मानव-समाज को सम्बोधन कर प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है; 
“'जिन सामाजिक एवं राजनैतिक बुराइयों के कारण आप इस समय कष्ट उशा रहे हैं उनमें 
से अधिकांश का निराकरण आपकी ही शक्ति में है । प्रवल इच्छा-शक्ति और साहस के 
द्वारा आप उन्हें दूर कर सकते हैँ | यदि आप विचार करें और अपने विचारों के अनुसार 
कार्य करे तो आप अब से कहीं अच्छी ओर बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से जीवन यापन कर 
सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है |? यह उच्च एवं साहसपूर्ण शिक्षा जन- 
साधारण के भस्तिप्क में अब भी नहीं घुस पाई है। “रिपवूलिक! नामक एक ग्रन्थ उसकी 
प्राथमिक रचना थी। उसमें उसने कुलीनों-द्रारा शासित एक प्रकार के वर्म-तंत्रवाद 
(0॥0फ8॥6 23/506/909)) की कल्पना की है। नियम-विधान |,8७8 नामक एक 
अधूरा अन्थ इसकी अन्तिम रचना है; और उसमें यूटोपिया अर्थात्‌ भविष्य में आनेवाले 
सवागपृण समाज के क़ानून-क़ायदों की योजना है | 

विचारयणाली और शासन-पद्धाति के सम्बन्ध म॑ं आलोचन-विवेचन का कार्य प्लेटो 
के वाद उसके शिष्य अरस्तू जो लाइमसियम में शिक्षा देता था, करता रहा। यह 

टनिया-प्रान्त के स्टगिरा नामक नगर का रहनेवाला था। इसका पिता उस प्रदेश 

के गज़ा के यहाँ वैद्य था। अरस्तू ने कुछ समय तक वहाँ के राजपुत्र सिकन्दर 


यूनान का चैमव १६४ 


के भी पढ़ाया था जिसके महान्‌ कार्यों का बर्णन हम आगे चलकर करेंगे | विचार-पदुति 
के सम्बन्ध में अरस्तू में जो काम किया उससे मीमांसा-शास्त्र उन्नति की उस अवस्था में जा 
पहुँचा जहाँ से उसे १,३०० वर्ष तक लोग आगे न ले जा सके | १,६०० वर्ष बाद जब 
मध्यकालीन विद्वानों ने इस विपय का अध्ययन करना आरम्भ किया तो वे प्राचीन प्रश्न 
का विवेचन पुनः करने लगे | इसने केाई यूटोपिया नहीं बनाई। अरस्तू यह जानता था 


कि! 
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ऐरेक्टियम में मिहरावी के सहारा देनेवाले स्त्री के आकार के बने हुए केरियाइण्टीज़ 
नामक स्तम्भ | यह प्राचीन पवित्र स्थल ऐक्रोपालिस (ऐसेन्स) में हे | 


कि प्लैटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य के वश मे करके पहले मानव-समाज के अधिक 
ज्ञान और अधिक निश्चित जान--की आवश्यकता है। इसलिए अरस्त ने क्रम-पृ्वक 
उस ज्ञान के एकन्रित करना आरम्म फिया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते हैं। बह 
वास्तविक बातों या तथ्य के एकत्रित करने के लिए अनुसंधान करनेबालों के भेजा करता 
था | वह भीतिक विशान का पिता था। बह राजनतिक विज्ञान का प्रवतक था । लाटसिम 


यूनान का वैभव ४३९ 


में अध्ययन करनेव्राले उसके विद्यार्थियों ने एक सौ अद्ठावन भिन्न भिन्न .. न 
प्रणालियों की तुलना करके उनका अ्यन विया ब  7 ता ते मिलता 

_ यहाँ ३० पू० लक शताब्दी में हमके ऐसे पुरुष मिलते हैं जिन्हें ६७ ० नियत 
कॉल के विचारवेत्ता? कह सकते हैं । शिशुवत्‌ स्वम्न सदश, पुरातन विचार-पद्धति जग 
जीवन-समस्याओं के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित समालोचनाओं के आक्रमणों के सामने «_ कं 
पड़ रहा था | उन देवताओं और दानवो की भयंकर सांकेतिक बातो और मूर्तियों का, ओर 
उन निपेधों, और टठोना-डुट्कों और भया का अन्त हे गया जो स्वतन्त्र विचार के प्रथ 
में रोड़े डाल रहे थे। स्वतन्त्र, निश्चयात्मम और क्रम-बद्ध विचार करने की शैल्ली का 
आरम्भ हुआ उत्तरीय जज्ञलों से निकलकर, हाल ही में बाहर आनेवाली, इस जाति ने 
अपने शुद्ध, निर्मेल एवं भारहीन-मस्तिप्क-द्वारा प्राशीय मंदिरों के अंधकार सद्रश रहस्य 
पर मानों दिन के प्रकाश के बिना किसी अवरोध के प्रवि६ कर दिया । 


7र 


( २६ ) 
सिक्रन्दर महान्‌ का साम्राज्य 


ई० पू० ४२१ से लेकर ४०४ पर्य्यन्त पैलोपीनेशियन युद्ध से यूनान का विध्यंस हे। 
रहा था। उसी समय उत्तर में उसका सजातीय पढ़ेसी, मैसेडोनिया, धौरे-धौरे शक्ति 
प्रात कर अधकाधिक सभ्य होता जा रहा था। इस देश की भाषा यूनानी से बहुत-कुछ 
मिलती जुलती थी और यहां के प्रतिद्वंद्रियों ने ओलंपिया के खेलों में कई बार भाग भी 
लिया था | फ़िलिप नामक एक अत्यन्त योग्य और उच्चाकांक्षी पुरुष ई० पू० १५७ में 
इस क्ुद्र देश का राजा बन बैठा | वह अपने देश की ओर से यूनान में कुछ दिनों बंधक 
| था | इसी कारण इसकी संपूर्ण शिक्षा यूनानी प्रणाली से हुई थी; और बहुत संभव 
है कि समस्त एशिया के सम्मिलित यूनानी शक्ति-द्वारा जीतने का हेरोडोटस का विचार 
(जिसका मंडन आइसेक्रेट्स नामक दार्शनिक ने किया था) शायद कफ़िलिप के 
मालूम था | 
सबसे प्रथम इसने अपने राज्य के। बद्ाकर सुव्यवस्थित किया और साथ ही साथ 
सेना का भी पुनः:संगठन कर डाला | पिछले सहस्त वर्षों से तो मिलकर लड़ती हुई पेदल 
सेना और आक्रमणकारी अश्वरथों-द्वारा ही युद्ध के भाग्य का निर्णय हेता था | घुड़सवार 
भी लड़ते थे किंतु वे अकेले-दुकेले अव्यवस्थित रूप से छोटी-मोटी मुठभेड़ ही किया करते थे | 
फ़िलिप ने अपनी पेदल सेना के पंक्तिबद्ध होकर लड़ना सिखाया जिसे उस समय 
मैसिडोनियन व्यूह कहा जाता था, और अश्वारोहियों के जिसमें सर्दार होते थ्रे--उसने 
व्यवस्थित हराकर लड़ने की रीति सिखाई और इस प्रकार उसने अश्वारोही सेना अर्थात्‌ 
रिसाले का आविष्कार क्रिया | इन रिसालों के आक्रमण उरूके और उसके पुत्र सिकन्दर 


के युद्धों में प्राय: अन्तिम ओर सबसे भयंकर ह पैदल सेना का व्यूह शत्रुओं 
बीत १दल सेना को संमुस्च गेक रखता था, और त्रु के अश्वारोहियों के छिन्न- 
भिन्न करके उसकी पढल सेना के दाहिने-बाये प्रष्ठ के नष्ट कर डालता था। 
धनुपभारी सनिक बाण्य॒-द्वारा रथों के घोड़ों के तेथ। 

नवीन सनन्‍्यदल के सहारे फ़िलिप अप सीमा बढ़ाकर थिसली की शाह 


बूनान तक जा पहचा था और चिरोनिया * ' पृ० ३६६) ऐशन्स और उसकी 
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मित्रमंडली के हराकर उसने समस्त यूनान को अपने अधीन कर लिया । हैगेहोटस का 
स्वप्न अन्त में सत्य होता दीख पड़ने लगा | समस्त यूनानी राज्यों की समा ने मिलकर 
अब फ़िलिप के पारसियों के विरुद्ध सयुक्त यूनान आर मैसेटोनिया का सेना-मायक नियत 
किया | ई० पू० ३३६ में उसकी सेना का अग्रगामी दल उसकी चिरकाल से से।ची हुई विजय 
यात्रा का आरंभ करके एशिया मे पहुँच भी गया। किंतु वह उसका अनुगसन ने कर 
सका | उसका बंध कर दिया 
गया | लोगो का विचार है 
कि फ़िलिप के द्वितीय बिवाह 
कर लेने पर उसकी प्रथम स्त्री 
(ऐलेकज़ैंटर की माता) रानी 
ओलिम्पियस ने ही ईष्यांवश 
उसका वध करा ठिया था। 

परन्तु अपने पुत्र को शिक्षा 
देने के लिए फ़िलिए ने असा- 
धारण प्रयत्न किये थे। संसार 
के सबसे बड़े दाश्शनिक अरस्तू 
को फेबल इस बालक का 
शिक्षक नियत करके ही पिता 
के चित्त का शाति नहीं हुई थी 
वरन्‌ उसने अपने युद्ध -सम्बन्धी 
विचार और अनुभवों से भी 
अपने पुत्र के भली-भाँति परि- 
चित कर दिया था। उसने उसे 
युद्ध का भी अनुभव प्रात कराया 
था। चिरोनिया के युद्ध में 
अठारह वर्ष क्रे सिकन्‍्दर ने 
रिसाले का नेतृत्व ग्रहण किया सिकन्दर महान के शिर की मर्ति 
था। यही कारण था कि-- (म्रद्धिश म्यूज़ियम से) 
राज्यारोहण के समय बीस वर्ष 
की अल्पावस्था होते हुए. भी इस नवयुवक के लिए अपने पिता के अधूरे काम को 





श्द्द्८ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


एक-दम ले लेना संभव हुआ और वह पारस के आक्रमण की योजना को सफलतापूर्वक 
कार्य में परिणत कर सका । 

मैसेडोनिया और यूनान में टो वर्ष में अपनी परिस्थिति हढ़ करने के पश्चात 
ई० पू० ३३४ में एशिया में घुसकर ग्रेनिकस के युद्ध में इसने अपनी सेना से कुछ ही 
अधिक बढ़ी पारस की फौज को हराकर एशिया माइनर के बहुत-से नगरों पर क़ृब्ज़ा कर 
लिया | परन्तु यह समुद्र के किनारे ही रहा: टायर और सीडन के जहाज़ी बेड़े पारस 
ही के अधीन थे जिससे समुद्रो पर उसी देश का संपूर्ण आधपत्य था। इसके कारण 
तट पर बसे हुए नगरों के अवीन कर उनमें अपनी सेना का छोड़ना सिकन्दर के लिए 


'फडच्ता (० | 
है /नातात 


मर कक रमन 


३ 
| 
| 
| 
| 


हर 


| 





ईसस में पारसियों के ऊपर सिक्रन्दर की विजय | 
(दाहिनी ओर रथ पर दारा और बाई” ओर घोड़े पर सिकन्दर |) 
यह चित्र पाम्पियाई की पच्चीकारी से लिया गया है | 


स्रावश्यक था | यदि बह अयने पीछे के किमी नगर का शत्रु के हाथ में रहने ठेता तो यह 
भय था ऊि कटी पारी लेोग बहाँ अपनी सेना उतार कर उमका रास्ता बंद करके उसे 
आयनी सेना आर देश से अलग न कर ढे | ई० पृ० ३३३ मे ठारा तुर्तीय और उसकी 
बशाल पैचमेली सेना से ईसस नामक स्थान पर उसका सामना हुआ जहाँ उसने उसे नष्ट 
कर टाला | टेट शताब्टी पूर्व टार्टेनिलिस के जल्ग्रीथ के पार करनेबाली ज़रक्ीज़ की 
सेना ऊे समान यह पारसी सेना भी अस्यन्त अनमिल ओर वेजोट़ थी | हसके अतिरिक्त, 
दास के रनिवास के साथ होने और बहुसंख्यक दसरवारी अफसरो की उपस्थिति तथा असंख्य 
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कर दिया परन्तु ठायर ने वीरता से उसका सामना किया | अन्त में उस महान्‌ नगर पर 
शत्रुओं ने अधिकार करके उसे लूटा और अन्त में नष्ट कर दिया । गैज़ा पर भी कब्जा 
कर लिया गया और ई० पू० ३३२ के अन्त में वह विजेता मिल्ध में छुस पढ़ा जहाँ से 
पारसियों के निकाल कर देश का शासन उसने अपने हाथों में ले लिया | 

उसने सिकंदरेता और सिक्ंदरिया में वड़े बढ़े नगर बसाये जिनमें उसकी सेना 
स्थल-मार्ग से पहुँच सकती थी। इसलिए वहाँ विद्रोह की संभावना नहीं थी | फ़िनीशियन 
नगरों का व्यापार इन नगरों में उठ आया | पश्चिमी भूमध्यसागर के फ़िनीशियन दतिहास 
से अरकस्मात्‌ अन्‍्तर्धान हो जाते हैं---और तत्काल ही सिकंदर के बसाये हुए सिकंदरिया 
आदि नये व्यापारी नगरों में यहूदी प्रकट हो जाते हैं | 

जिस प्रकार सिकंदर से पहले तातमीज़, रैमसीज़ और निकेा ने मिस्र से वैविलन 
पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार सिकंदर ने ई० पू० ३३१ में उस नगर पर श्राक्रमण कर 
दिया । किंतु उसने ठायर होकर यात्रा की | विस्मृत-प्राय निनेवा नगर के खँँदहरों के 
पास आरवेला के मैदान में दारा से उसकी मुठभेड़ हुई भर इस युद्ध की सबसे महत्त्वपूर्ण 
लड़ाई हुई | पारसी रथों का आक्रमण विफल हुआ । मैसिटोनिया के रिसाले ने विशाल 
पंचमेली पारसी सेना के छिन्न-मिन्न कर दिया और विजय में जो कुछ कमी रह गई थी 
वह पैदल-ब्यूह ने पूरी कर दी। दारा ने पीछे हटती हुई सेना का नेतृत्व ग्रहण किया । 
उसने सिकंदर के रोकने का फिर उद्योग नहीं किया | वह उत्तर की ओर मेद लोगों के 
देश में भाग गया | सिकन्दर ब्रैविलन पहुँचा जे उस समय भी समृद्धिशाली ओर 
महत्वपूर्ण समका जाता था । वहाँ से वह सूसा ओर पासिपोलिस गया। वहाँ एक 
उत्सव के वाद---जिसमें खूब मदिरापान किया गया था--उसने चक्रवर्ती सम्राद दाराका 
ग़जप्रासाद जला दिया । 

बह्यं "सिकन्दर ने शीम्रतापूर्वक मध्य एशिया में अपनी सेना के शुमाया श्र ट्स 
सिलसिले में वह पारसीक साम्राज्य की अंतिम सीमा तक चला गया। पहले वह उत्तर की 
ओर मुड़ा | दारा का पीछा किया गया । उपाकाल के समय वह पकड़ लिया गया। 
उस समय वह अपने रथ में मरणासत्र हो रहा था क्‍्योंक्रि उसके ही आदमियों ने उसका 
बध कर डाला था | जिस समय यूनानी सेना के अग्रवम दलवाले बहाँ पहुँचे, उस्त समय 
तो वह जीवित था, किंतु सिकन्दर के वहाँ पहुँचने के पहले ही उसकी झूत्यु हो चुकी 
थी | सिकन्दर कैस्पियन समुद्र के किनारे तक पहुँच गया | वद्द पश्चिमी व॒किस्तान के 
पहाड़ों में घुस गया और फिर हिरात (जिसे उसने स्थापित किया), काथुल और ट्ैंवर की 

फा० २२ 


नौकरों के कारण वह वेडोौल गई थी | तथा सीडन ने सिकन्दर के सम्मुख आत्मसमर्पण 
| 
| 


१७० संसार का संज्तिस इतिहास 


घादो में होता हुआ भारतवर्ष में पहुँचा । वहाँ सिंधु नदी के किनारे* एक भारतीय 
राजा पुरु से उसकी एक बड़ी लड़ाई हुई | यहाँ मैसिडोनियन सेना के पहले पहल हाथियों 
से लड़ने का अवसर 


| कट को सह रस | मिला, किंठ उन्होंने 
| हा ह्य दी हाथियो की सेना 
; हे डाली हि श के भी परास्त कर 
का. हु ्श्ड ४ दिया | अंत में जहाज़ 

; जबत्रूफिडी : वना कर बह सिंधु 
व्काह ८ गा 
की |. ओर बढ़ा और वहाँ 

अर ऐप छज) >> हे से बलूचिस्तान के 

ह ) का - किनारे किनारे छः 
8 ५ |] गे * वर्ष की अनुपस्थिति 


के वाद ई० पू० ३२४ 
में सूसा जा पहुँचा । 
यहाँ आकर अब सिक- 
न्द्र ने इस विशाल 
साप्राज्य का व्यवस्था- 
द्वारा दृढ़ करने और 
नवीन प्रजा को संतुष्ट 
रखने के प्रयत्र 
प्रारम्भ किये; श्री ए 
पारसोक सम्रादो की 





अपोलो वेलवेडटियर | भाँति वस्त्र तथा मुकुट 
यह मूर्ति रोम में पोप के वेडिकन नामक महल के संग्रहलय. ”ी धारण करना 
म॑ रक्षित है | आरम्भ किया | परन्तु 


अंतिम कार्य के कारण 
मैसीटोनिया के सेना-नायक उससे ईर््या करने लगे जिसका उसे कुछ दुःख भी हुआ। 


# यह युद्ध वास्तव में केलम नदी के किनारे हुआ था--अनुवादक | 
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सम्राद ने वैविलन-निवासी स्त्रियों से अपने कितने ही सेनानायकों का विवाह करवा 
दिया जिससे “पूर्व और पश्चिम” का वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया। परन्तु अपनी 
इस संगठन-नीति का फल देखना उसके भाग्य में नहीं लिखा था और एक दिन साथियों 
केबीच अत्यन्त अधिक मदिरा पी जाने से उसके ज्वर आगया जिससे ई० पू० ३२३ 
में वैबविलन में उसका प्राणान्त हो गया | 

फिर यह विशाल साम्राज्य मी उसकी मृत्यु के बाद तुरन्त छिन्न-भिन्न हो गया | पारसी 
साम्राज्य का अधिकांश भाग (अर्थात्‌ सिंधुनद से लेकर ऐफ़ेसस पय्यंत के भू-्रदेशां के) 
सैल्यूकस नामक एक सेना-नायक ने हथिया लिया । मिस्र देश टोलेमी ने ले लिया और 
मैसिडोनिया पर ऐन्टिगेनिस का अधिकार हो गया | शेप साम्राज्य में स्थान स्थान पर कभी 
केई सूरमा स्वामी वन बैठता था और कभी काई | टिकाऊ वात कुछ भी नहीं थी। फ़िर 
कुछ काल पश्चात्‌ बर्वर जातियों के आक्रमण भी उत्तर दिशा की ओर से दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिक तीज और भयद्भुर होने लगे | पश्चिम भें उत्पन्न होनेवाली 'रोम-प्रजातन्त्र? 
नामक एक नवीन महाशक्ति ने--जिसका वर्णन हम आगे करेंगे---खंड खंड भूमि पर 
अपना अधिकार जमाकर जब तक अधिक स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर ली तव तक 
इन भू-भागों पर ब्बरों के ऐसे ही आक्रमण होते रहे | 


( २७ ) 
सिकंदरिया का पुस्तकालय ओर अजायबधघर 


सिकंदर के समय के पहले ही से यूनानी लोग अधिकांश पारसीक साम्राज्यों के 
भागों में व्यापारियों, काररीगरों, राजकर्मचारियों और वेतनमोगी सैनिकों के रूप में घुस रहे थे। 
जरकसीज़ की मृत्यु के बाद वहाँ के राजवंश में शहकलह आरंभ हुआ । इस कलह में 
ज़ेनाफ़न नामक एक यूनानी सेनापति की अध्यक्षता में दस हज़ार वेतनभोगी श्रीक सैनिकों 
ने भाग लिया था। बैबिलन से उनके एशियायी यूनान में लौटने की कथा ज़ेनाफ़न ने 
अपनी “परिट्रीट श्राफ़ दि टन थाउज़ेश्ड” नामक पुस्तक में लिखी है। युद्ध की कहानियों 
की यहा सर्वप्रथम पुस्तक है जिसे किसी सेना के अधिपति ने लिखा है | सिकंदर की 
विजयों श्रोर उसके क्षुणिक साम्राज्य के उसके सेनापतियों में बैंट जाने से प्राचीन सेसार 
में यूनातियों और उनकी भाषा, रीति-रिवाजों और सम्यता के फैलने में वड़ी उत्तेजना मिली | 
यूनानियों के इस प्रकार के चिह्न सुदूरवर्ती मध्य एशिया ओर उत्तर पर्चिमी भारत में अब 
भी मिलते हैं | भारत की कला के विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा । 

कहने के ते ऐशथेन्स सदियां तक कला ओर संस्कृति का केन्द्र माना जाता रहा 
ओर बहाँ के शिक्षणालय ई० सन्‌ ५२६ श्र्थात्‌ लगभग एक सहस्त वर्षपर्यन्त चलते भी 
रहे, परन्तु श्राढ़े ही दिनों में संसार का बौद्धिक नेतृत्व सिकन्द्र-द्वारा स्थापित--भूमध्यसागर 
के उस पार बसे हुए--अलेकज़ेंट्रया नामक एक नवीन व्यापारिक नगर को ग्रास हुआ | 
मैसेटोनिया-निबासी एक सेनानायक टोलेमी इस देश का राजा हो गया | उसने फ़ैराओ की 
उपाधि धारण कर ली और यूनानी के राज्य-भापा बनाया। राजा होने से पूर्व यह 
व्यक्ति मिकन्दर का अत्यन्त अभिन्न-हृदय मित्र था; और वह अरस्वू के सिद्धांतों से ओत-प्रोत 
हो रहा था| राजा होते ही इसने ज्ञान और गवेपणा का कार्य येग्यतापूर्वक सुब्यवस्थित 
कर टाला | इसने सिकन्दर के थुद्धों का एक इतिहास भी लिखा था किन्तु अभाग्य से 
यह लुम हो गया है । 

सिफन्‍्दर ने शर्त की गवेपणाओं के जारी रखने के लिए प्रचुर धन से सहायता 
की थी | परन्तु विज्ञान के लिए. सर्बश्रथम स्थायी निधि ठेलेमी प्रथम ने ही स्थापित की | 

श्र 


सिकन्दरिया का पुस्तकालय और अजायवघर १७३ 


म्यूजैज़ कहलानेवाली यूनान की विद्या की नौ अधिष्ठात्री देवियों के प्रीत्यर्थ इसने अलेकज़ेंट्रिया 
में एक म्यूज़ियम (अथवा विद्यामन्दिर) बनवाकर उन्हीं देवियों के नाम से अर्पण कर 
दिया जे सिकंदरिया का म्यूज़ियम हुआ। दे-तीन पीढ़ियों तक सिकंदरिया मे बड़ा 
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक काम हुआ | ज्यामिति-शास्त्र के निर्माता 'यूक्किडः, पृथ्वी के आकार 
का पता लगानेवाले एऐश्ेस्थेमीज़--जिनकी निकाली हुई प्रृथ्वी के व्यास की लम्बाई में 
अब केवल पचास मील ही की अशुद्धि पाई जाती है---(१090 86०४0 (शंक्रुगणित) 
के लेखक ऐपेलिानियस, तारों का सर्वप्रथम मानचित्र और सूची वनानेवाले हिपारकस 
और वाष्प-चालित एंज्िन के सर्वप्रथम आविप्कारक हैरो--ये सब महापुरुष वहाँ के 
वैज्ञानिक आकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्रों में अधिक प्रभा-पूर्ण नक्षत्र थे। प्रसिद्ध विशान- 
वेत्ता आकरिमिडीज़ साइराक्यूज़ से अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था और टस 
म्यूज़ियम में बहुधा आता-जाता रहता था । हँरौफ़िलस शरीर-स्चना-शास्त्र के अत्यन्त दिग्गज 
यूनानी पंडित थे और कहा जाता है कि वे जीवित प्राणियों के अंग-छेदन की क्रिया 
करते थे | 

सप्राद दैलेमी प्रथम और द्वितीय के शासन-काल में एक या दे पीड़ियो तक-- 
अलेकज़ेंड्रिया की वैज्ञानिक गवेपणाओं और विद्या का प्रकाश इतना तीम्र रहा कि बैसा 
फिर संसार को ईसा की सालहवीं शताब्दी तक नसीब न हो सका | परन्तु वह स्थायी 
न था | अध्यापक मैहेफ़ी का मत है कि उसके हास का मुख्य कारण यह था कि वह 
(राजा का? विद्यालय था और उसके अध्यापकों तथा सदस्यों की नियुक्ति स्वयं फ़राओं 
करता था और उनका वेतन भी वही देता था। शअरस्तू का शिष्य और मित्र-सम्नाट्‌ टौलेमी 
प्रथम” जब तक फ़राओ रहा तव तक तो काम ठीक ठीक चलता रहा, परन्तु उसकी मृत्यु 
के बाद मिख्देशीय भाव घुस आने के कारण टेलेमी-राजवंश के लोग ज्यो-ज्यो पुरोहित 
के फन्दे में पटकर उस देश के धर्म की उन्नति में दत्तचित्त होने लगे, त्यो त्या उनकी रुचि 
विद्यालय के कार्यों से उठती गई और इस नियंत्रण के कारण गवेपणा के भाव वा 
गला घुट-सा गया | प्रथम सौ वर्ष के कार्य के पश्चात्‌ म्यूज़ियम ने काई महत्त्वपूर्ण काम 
नहीं किया। 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति लेकर अकेले जानाजन की व्यवस्था करना ही दालेमी 
प्रथथ का ध्येयनथा। अलेकज़ेंड़िया के पुस्तकालय में उसने समस्त विश्व-नान के 
एकत्रित करने का भी प्रयल्ल किया था। वहाँ पर न केवल पुस्तकों का संचय था, वरन 
उनके लिखकर वेचने की भी पूरी-पूरी व्यवस्था की जाती थी। बहाँ नझलनबीनों का 
एक समूह पुस्तकों की प्रतिलिपि करके उनकी संख्या सदा बढ़ाया करता या । 


श्छ्ड संसार का संक्षिप्त इतिहास 


बर्तमान-कालीन मानसिक जीवन-विधि का वास्तव में इसी समय प्रारम्भ होता 
है; और जञानाजन के पश्चात्‌ सुव्यवस्थित रूप से उसका प्रचार भी इसी काल से आरम्भ 
होता है | अलेकज़ेड़िया के म्यूज़ियम और पुस्तकालय की स्थापना ने मानव-इतिहास में 
मनुप्य-जाति के एक महान युग का आविभाव किया | आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ भी 
बास्तव में यहीं से होता है | 
वैज्ञानिक गवेपणाओ 
ओर उनके प्रचार का कार्य 
विन्न-बाधाओं के होते हुए 
भी चलता रहा। एक कर्ठि- 
नाई तो यह थी कि इस 
समय लोग  दाशनिक 
के 'भलमानुस” या 
“शरीफ” समभते थे और 
उसके तथा व्यापारियों 
ओर कारीगरो के बीच 
बट़ा सामाजिक अतर था । 
उन दिनो काँच का कार्य 
करनेवालों तथा ठठेरों का 
बाहुल्य था पर इन वैजशा- 
निको से उनका कुछु भी 
मानसिक संपर्क न था। 
काँच का कारीगर अत्यन्त 
सुन्दर रंग-बिरंगी शीशियाँ 
अथवा पोत बनाता था 
पर उसने लैन्स (आकार- 





श्र्ग्न्व वर्धक काँच) अथवा 
हक्यलेनियम से प्राम कदाचित 5० पृ ० चत॒थ शताब्दी फ़्लोरस के जैसे सुप्रसिद्ध 
" की बनी हुई म्ति । एवं सुन्दर पान-पात्र कमी 
नही सनाये । स्वच्छु कॉँच बनाने की घोर उसका ध्यान कर्मी नी गया। इसी प्रकार 


भातु या साय सरनेबाले कुशल कारीगर हथियार शरीर श्लाभूगग तो अच्छे-से-अच्छे बनाते 


सिकन्द्रिया का पुस्तकालय और अजायबघर श्छ्पू 


थे, परन्त उन्होंने वेजशञानिक (तुला) तराज़ू कभी न बनाई । दाशनिक भी अशु 
ओर पदार्थों की प्रकृति के विपय में तो बहुत विचार करता था; परन्त उसे मुलम्मा, 
रंग, इत्यादि का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। होता भी कहाँ से! पदार्थों की ओर 
तो उसका ध्यान ही न था। यही कारण था कि अपने अल्य अवसर के दिनों मे 
अक्तेकुज़ेंडिया ने न तो कोई सक्ष्मदर्शक यंत्र ही उत्त्न किया और न कोई 
रसायन-शासत्र ही। यद्यपि हेरों ने वाप्पचालित एस्लिन का आविप्कार किया तथापि 
उसकी सहायता से न कभी पानी फ्रेंका गया, न नाव ही चलाई गई ओर न 
कोई अन्य लामदायक कार्य ही हुआ। ओपाध-विभाग को छोड़कर, विज्ञान का 
व्यावहारिक उपयोग उस समय बहुत कम किया गया। विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग 
करने से लेगों का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है | इस ध्यान और उत्साह से ज्ञान की 
उन्नति को उत्तेजना मिलती है और उससे उसकी उन्नति कुछ दिनों चलती है| अतएब जब 
यैलेमी प्रथम तथा द्वितीय का मानसिक कौवृहल न रहा तब काम को चालू रखने के लिए 
केई हेतु न रह गया। म्यूज़ियम के वैज्ञानिक अनुसधान ऐसी हस्तलिखित पुस्तकों ही मे 
घरे रह गये जिन्हें कोई न जानता था, और जब तक यूरोप में मानासक् पुनमत्यान 
(रेनेसेन्स) न हुआ तब तक मनुष्य-जाति को उनका पता भी न चला। पिर, योारपीय 
पुनरुत्थान के समय, वैज्ञानिक कातृहल का पुनर्जीवन होने पर ही मानव-समाज को 
इनका अस्तित्व मालूम हुआ | 

और न पुस्तकालय ने पुस्तक तयार करने की कला ही में काई उन्नति की। 
प्राचीन संसार के लोग चिथट़ों से काग़ज़ बनाना न जानते थ्रे। यह आविष्कार तो 
चौनियों ने किया था। परश्चिमीय जगत्‌ के इसका ज्ञान ईसा की नी शताब्दी से प्रथम 
न था। अतएव चर्मपत्र अथवा 'पैपाइरस” नामक बृक्ष की छाल के दुकडे पर ही-- 
जिनके सिरे जोड़ लिये जाते थे--उस समय पुस्तक लिखी जाती थीं; ओर वे जन्मपत्र 
की भाँति लपेट कर रखी जाती थीं। इनके खेालने, पढ़ने और प्रसद्ध आ पहने पर 
अध्ययन करने में बड़ी ही कणिनाइयाँ होती थीं। इन्हीं कारणों से, प्रशोवाली, छुपी 
हुई पुस्तकें का विकास न हो सका। छापना तो मनुप्यो को पापाणुयुग में मी आता 
था। मुद्राओं का चलन प्राचीन सुमेरिया में भो था; परन्तु काग्रज़ का बराहुल्य न होने के 
कारण पुस्तकों के मुद्रण में कोई लाभ न था। यह भी संभव है कवि नकलनबीसों के 
अपने व्यवसाय की रक्षा करने की प्रद्नत्ति ने भी पुस्तक-मुद्रण की कला के विकास 
होने में बाधा दी हो। इसका निष्कर्ष यद्ध है कि अलेकूज़ेंट्रिया में पुस्तकों का 


चाहुल्य होते हुए भी, उनके सल्ते न होने के कारण, ज्ञान का प्रचार जनसाधारण 


१७६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


में नहों पाया और वह तत्कालीन धनाव्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही परि- 
मित रहा । 

इस प्रकार इस मानसिक अध्यवसाय की 
ज्ञान-ज्याति उन थोड़ें-से लेोगों तक ही परिमित 
थी जो उन तन्‍्ववेत्ताओं के संपक में थे जिन्हें 
टोलेमी-वंश के प्रथम दे राजाओं ने एकत्रित 
किया था। घघली लालटेन के भीतर रक्खे हुए 
दीप-प्रकाश की उपमा उसके सम्बन्ध में ठीक 
घटित होती है; क्‍योंकि ऐसी दशा में लालटेन 
के भीतर जाज्वल्यमान प्रकाश होते हुए भी 
काली और मैली चिमनी के कारण लेग उसे देख 
नहीं पाते । संसार उसी पुराने ढरें पर चला जाता 
था और उसके इस वात की ख़बर ही न थी कि 
भोतिक तत्त्व-श्ञान का बीज वो दिया गया है 
ओर इसके फल-स्वरूप एक दिन समस्त जगत्‌ 
में क्रांतिसी मच जायगी। परन्तु अलेकज़ेंडिया 
मे भी थाड़े ही दिनों में अंधविश्वास के बादल 
छा गये और अगले सदस्त वर्ष तक अरस्तू का 
बोया हुआ यह बीज यों ही अंधकार में पड़ा 
रहा | परन्तु बाद में इसमें कुछ स्पन्दन हुआ 
ओर अंकुर निकलने लगे। कुछ ही शताब्दियों में 
वह अंकुर शान ओर स्पष्ट विचारों का इतना विशद 
व्रक्ष हों गया कि उससे आज समस्त मानव-जीवन 





मैब्रेस की मर्नि ही परिवर्तित हो रहा दे । 
$सबी सौसरी शनाब्दी की यनानी- $० पृ ० तृतीय शताब्दी में यूनानियों की 
बीद मर्तिकला का नमूना । मानसिक उन्नति का केन्द्र केबल अलेकूजेंड्रिया 


मालकद में प्राम यह झेल रश्टियन की ने था। शअलेकज़ेदर के शअल्य-कालीन बकृहत्‌ 
साम्राज्य के थिन्न-भिन्न होनेवाले अनेक भागों 
भे उनमे नगर पे हाए थे जहाँ मानसिक जीवन की ज्योति ज़गमगा रहीं थीं। 
ख्गाथ मसिसली या साइरक्यूज़ नामक यूनानी सगर था जिसमें दो शताब्दी 


सिक॑दरिया की पुस्तकालय और अजायबघरं रु 


पर्य्येत विचार और विज्ञान की खूब चर्चा रही | इसी प्रकार, एशिया माइनर के परगैमम? 
नामक नगर में भी एक वृहत्‌ पुस्तकालय था| परन्तु इस भव्य यूनानी संसार पर अब 
उत्तर की ओर से आक्रमणों के प्रहार होने लग गये थे | यूनान, फ्रीजिया और मैसेडोनिया- 
निवासियों के पुरखा जिस राह से आये थे उसी से नाड वंशज, गॉल नामक, एक वर्बर 
जाति के समूह के समूह अब प्रवेश करने लगे। इन प्रहारों के कारण यूनानी समाज पहले 
तो डगमगाया और फिर चकनाचूर हो गया। गॉल-जाति के वाद ही अपने के “रोमन! 
कहनेवाले नवीन विजयी लोग इटली से निकल पड़े और इन्होंने दारा और सिकन्दर के 
बृहत्‌ साम्राज्य का समस्त पश्चिमारं धीरे धीरे हथिया लिया। योग्य होते हुए भी इनमें 





बुद्ध का निर्वाण | 
स्वत नदी की घाटी की एक यूनानी बोद्ध-मूति | 
(कदाचित्‌ ३५.० ई० की वनी हुई) 


कल्पनाशक्ति का अभाव था। ये लोग विज्ञन ओर कला की अपेक्षा कानून और लाभ 

की ओर ही अधिक ध्यान देते थे । इसी समय मध्यणशिया की शआक्रमण॒कारी जातियों ने 

सैल्यूकस का साम्राज्य छिन्न-भिन्न कर दिया जिससे पश्चिमीय जगत्‌ का सम्बन्ध भारत से 

टूट गया। ये पार्थियन नामक धनुर्धारी शुड्सवार थे जा बड़े बढ़े भु््डों में चलते थे। 

इन्होंने ई० पू० तीसरी शताइ्दी में पा्सिपोलिस और झूसा के यूनानी-पारसी-साम्राज्य 
फा० २३ 


ध्घ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


ब्छ 


की प्रायः वही दशा की जे मेद और पारसीकों ने उसकी छठी और सातवीं ई० पू ० 
शताब्दियों में की थी। इसके अतिरिक्त अन्य गह-विहीन भ्रमणशील जड्जली जातियाँ भी 
दस समय पृ वेच्तर केश से निकल रही थीं। परन्तु आर्य-भाषा-भाषी सुन्दर गैरकाय नार्डिक 
बंशरजों के विपरीत ये पीतकाय, कृष्णकेशी जातियाँ, मंगोल बोलियाँ बोलती थीं। इनका 
विशेष बृत्तान्त हम आगे चलकर लिखेगे। 


( र८ ) 
गोतम बुद्ध की जीवनी 


अब हम अपनी कथा को तीन शताब्दी पीछे ले जाते हैं; कारण यह है कि हमें 
एक ऐसे महान्‌ शिक्षक का उल्लेख करना है मिसने समस्त एशिया के धार्मिक जगत्‌ में 
एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसका नाम था गौतम बुद्ध | मिस समय पैग्रम्बर इसाया 
बैबिलन में यहूदियों को अपनी भविष्यवाणी सुना रहे थे, और ऐक़िसस में बैठे हुए हैराक्रि- 
दीज़ प्राकृतिक जगत्‌ के तत्वों पर दार्शनिक विचार कर रहे थे, लगभग उसी समय यह 
महापुरुष भी वाराणसी से विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा था | एथ्वी पर ये सब महात्मागण 
एक ही समय अर्थात्‌ ईसामसीह से छः सौ वर्ष पूर्ष अवतीर्ण हुए थे; परन्तु एक को 
दूसरे का कुछ भी पता न था। 

ई० पू० छुठी शताब्दी संसार के इतिहास में निससंदेह श्रद्धितीय है। मनुप्य का 
मस्तिष्क इस शताब्दी में प्रायः सबंत्र ही एक अपूर्व प्रतिमा दिखा रहा था। हमने 'सर्वत्रः 
इसलिए कहा है क्योंकि चीन में भी उसी समय ऐसी ही बीडिक क्रांति हो रही थी। 
प्रत्येक स्थान के निवासी राजा, पुरोहित और वल्िप्रदान-सम्बन्धी रूढ़ियों के बंधनों से 
मुक्त होकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की मीमांसा में लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता 
था मानों २,००० वर्ष के शैशवकाल को व्यतीत कर मनुष्य-जाति युवावस्था में पदापण 
कर रही थी। 

भारत का आरंभिक इतिहास इस समय भी अंधकार में छिपा हुआ है। ईसा से 
लगभग २,००० वर्ष पूर्व आरय-भाषा-भापी पुरुष एक अथवा अनेक ओआक्रमणों-द्वारा 
पश्चिमोत्तर कोण से आकर भारत में बस गये थे और उन्होंने अपनी भाषा, सम्बता एवं 
आजचार-विचार उत्तरीय भारत के प्रायः सब भागों में फैला दिये थे। यह जानि मिस 
आयेबाणी को योला करती थी वह संस्कृत कहलाती है| ये लोग जिस समय इस देश में 
आये उस समय गंगा और सिंधु के प्रदेशों पर एक श्यामबर्ण ज्ञाति का अधिकार था। 
उस जाति की सम्यता तो अधिक जटिल थी परन्ठ मनोबल की उसमे बहुत कमी थी। 
शआय॑-जाति इनके साथ उतनी स्वच्छुन्दता से मिश्रित नहीं हुई जितनी स्वच्छन्दता से यूनानी 

श्छ६ 


श्र्द्ध० संसार का संक्तिप्त इतिहास 


ओर पारसीक मिश्चित हुए थे । वें उनते अलग बने रहे | जिस समय भारतवर्ष का इतिहास 
ऐनिहासिकों को सबसे पहले अस्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगता है उस समय भी भारतीय 
समाज में वर्ण-विभाग विद्यमान पाया जाता है| इन वर्णों के उपभेद भी दिखलाई पड़ते 
है जिनमे आपस में न तो सहभोज हो सकता था ओर न विवाह; ओर न स्वच्छुन्द सामाजिक 
संमिलन | यह बर्ग-विभाग भारत के समस्त इतिहास में मौजूद है। यही कारण है 
कि परस्पर स्थतस्त्रतापृर्वक रोटी-वेटी का सम्बन्ध रखनेवाली सरल योरोपीय ओर मंगोल 
जातियों से मारतीय जाति में की कुछ भिन्नता हो जाती है। वास्तव में हिंदू (भारतीय) 
समाज छोटे छोटे समाज से बना हुआ एक बृहत्‌ समुदाय है। 

हिमालय उपल्यक्रा-स्थित एक प्रात पर राज्य करनेवाले एक राजवंश में सिद्धार्थ 
गातम का जन्म हुआ था। उनका विवराद्द उन्नीस बप की अवस्था में एक सुन्दरी से हुआ 
था जो नाते में उनकी बहन लगती थी। युवावस्था में उनको मगया तथा अन्य आमोद- 
प्रमोदों का भी व्यसन था और वे अपना समय बहुधा उपबनों, कुम्जो तथा हरे-भरे धान के 
गोतों में बताया करते थे । परन्तु इस प्रकार के जीवन में भी उनके हृदय मे असंतोप के 
प्रझुर अमने लगे | गौतम का असंतोप साधारण अमंतोप न था| पग्रत्युत उनकी एक ऐसे 
अधितीय मस्तिष्क की प्रवल व्यथा थी जो महान्‌ काय करने के लिए तटुप रही थी। उन्हें 
एसा प्रतीत होने लगा कि जिस प्रकार का जीवन मैं व्यतीत कर रहा हैँ वह वास्तविक जीवन 
नहीं / प्रद्युत एक अवकाशमात्र है--ओर बह भी ऐसा अवकाश है जो अपनी अवधि से 
यहीं अधिक बड़े गया हो । 


किर गीसम को यह बोध डुत् कि संसार में रोग शरीर मृत्यु के कारण सारे सुग्ब 
धपर्य काग्यक है| थे दसी संकल्य-विकल्प में थे कि उनका समागस एक प्ररिमाजक साधु 


सती या साधूथी » श्ाचार-संत्ंधों नियम बहुत कटे होते से ओर थे अपने समय का 
॥धर साग स्यान तथा चमचचा मे व्यतीत करते से । जीवन के वास्तविक तत्व को मालूम 
परमा ही उसता भ्येय था। गौतम छे हृदय में भी इस सत्य की खोज की उत्कड 


। 
तस्या हे झिय इस योजना पर बिचार कर ही रे थे कि उर्न्द 


पूत्र एस्म था शुन संबाद मिला । रसे सुनते ही गौतम के हद़स में बिचार उठ छू यह 


४० >्ाहफ गा ह्ज्ा4ः जप तन्म सम शियां न 
का लोड ता देगा [(द उनझे छुट्दस्वा, पूत्र तन्स छा खसाशया मना 


न ० ० रे न कक >ः 
४ है| रस बनने हे उपनद्ा में लोग दिये गये थार नाच कराये गये परन्तु मानस 
5 कह ज८ जसक ;-< कक दी. डर ले गाल हि जम शा पगाप 
ग्रे उगा ग[र ?झे उस आए गाता गाटइ। उनसरा गा उस प्र को माल 


हचिकि 


घर संसार का संक्षिप्त इतिहास 


थी जिसको अपने घर में आग लग जाने की सूचना मिली हो। उन्होंने अपने सुखी परंतु 
उददृश्यटटीन जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया। वें चुपके से अपनी स्त्री के 
शयनमंदिर के द्वार पर पहुँचे । उन्होंने तेल के छोटे से दीपक के प्रकाश में देखा कि 
उनकी नयी नवजात शिशु को बाँद्दों में लिपणाये हुए फूल-शय्या पर आनन्द से सो रही है। 
उनकी यह ग्रवल टच्छा हुई कि वे नवजात शिशु को प्रथम और अंतिम वार छाती से 
लगा ले | परंतु नयी के जाग जाने के भय से वे रुक गये और अंत में घोड़े पर सवार होकर 
थे भारतीय निमल चाँदनी में उसी रात घर से निकल पढ़े | 
गन्नि में वे बड़ी दूर निकल गये | प्रातःकाल जब वे अपने राज्य की सीमा से आगे 
निकल गये तब उन्होंने अपना घोड़ा एक नदी के तीर , की रेती में रोका | उन्होंने अपने 
लबे लंबे केशों को तलवार से काठ और श्राभूपण उतार डाले ओर उनको, घोड़े तथा 
तलबार-सहित, अपने घर भेजवा दिया | कुछ ओर आगे बढ़ने पर एक भिखारी मिला । 
उसने उससे अपने बन्द बठल लिये। दस प्रकार समस्त सांसारिक बंधनों को कांट कर 
उन्होने जानप्रामि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की| दह्षिगु-दिशा में विंध्य-गिरि के अंचल में 
सांघु संतों के श्राश्नम थे । वे अत्र उसी ओर चल दिये। साधु-समाज पर्बत-कंदराओं में 
से करता था | केबल भिक्षाद््ति के लिए ही लगर में उसको आना पद़ता था। यदि 
जिशासु उनके पास आता तो वे उसे धर्मापदेश दिया करते। परंतु समस्त दशनों 
में पारंगत हो जाने पर भी गौतम की आत्मा को उन बचनी से ठेम्ति न हुई | 
भारनाया का यह सदा से विश्वास रहा ४ लि भार तपस्या ओर उपवास करने, 
आतने तथा शर्गर को विविध प्रकार के कष्ट देने से शपथ ज्ञान तथा बल ऊकी प्राप्ति 


7 ” | गीनम ने एन विचारों को अब परीज्ना की कसीर्टी थर कसा। पॉँच शिग्या को 
सुध है, थे झंगल में चले गये ओर वहाँ उपवास तथा घोर तपस्या करने लगे। 
पटिय ताहनर्या ेे वारग शावाश में टेगे हुए विशाल घंद के शब्द की भाँति 


दसेआा यम चारे घोर पल गया; परंतु उनको सत्य का तनिक भी बोब ने हुआ। 
पापा हयल दशा में, एफ दिन डेश्लते ड्राम थे इसी विषय वा चिंतन कर रंगे कि 


ग।रग ये गिहुत होरर गिर पट । संगाज्वाभ सरसे हो यह बात स्ण्टनया उनाति समभ 


मर है ्गदडोने के समान उनसे साथनों से श्वन प्रामि अं: | 

ऋुभा-निपर्नि के वि जब उत्तोने स्पवारशा नोजन माँगा शरीर भविष्य के लिए, 
पिस्पा उरना धगगीशार हर दिया, सो उनसे साथी घयग गये। परत उन्होंने तो अब 
चधपितानाय हर लिया था सि सबने मंशिक्षान बोर स्थन्थ शरीर से ही मसुण्य समय की खोण कर 


बड़ के के है रू कह पट वपरकओ आप काया हु प्र ट् :ग्यति 
गा थे | तल्6 यार उठ समय देश था पते दाना हा हू विसाद थे | डुटा एयर 


क् 


गैतम बुद्ध की जीवनी श्प३्‌ 


शिष्यवर्ग उनका साथ छोड़ बनारस की ओर चला गया | गातम अकेले हो रह गये | जब 
हम फिसी जटिल एवं गहन विपय का मनन करते हैं, तव उस विषय का हमारा ज्ञान दतने 
धीरे घीरे बढ़ता है कि उसकी बृद्धि का हमको लेशमात्र भो बोध नहीं होता। परन्तु पूर्ण जान 
प्राप्त करते ही सहसा 
हु ॥ 
प्रकाश की भाँति, | 
अंतरात्म दीप्िमान्‌ । 
हो उठती है और 
उसी समय आत्मा 
के पूर्ण विजय का 
बोध होता है। ठीक । 
गेततम की पके 
यही द्शा तम गी कि ६ - रा + 
भी हुई। नदी के | 
हि 

। 

ट 

| 

[ 

| 

$ 
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हैं. 
है| 
हु च््प 


तीर एक बड़े दक्ष के 
नीचे वे भोजन करने 
बैठे ही थे कि उन्हें 
यह दिव्य ज्योति प्राप्त 
हुई। सत्य जीवन क्‍या 
है ?-.यह उनके 
अब प्रत्यक्ष दीखने 
लगा। कहा जाता है 
कि बह इस विपय 
पर पूरे एक दिन | ॥ लिन 
ओर एक रात्रि-पय्यंत 0 2 2 2 नल 3 
गंभीर विचार करते 





3०. [9 ६ 
रहे और इसके उप- ब्रह्मदेश की बुद्ध -मूति 
2 ९. 5 ५ पे ० रू > + 
रांत संसार के अपने यह मूति संगममर की वनी है और माँटले से लाई गई हैं | 
इस भान के सिखाने इस समय यह इंडिया-म्यूज़ियम में है । 


के लिए चल पढ़े | 
वे बनारस गये । वहाँ जाकर उन्होंने उन शिष्यों का, जे उन्हें जंगल में 
छोड़कर चल दिये थे, खोज निडाला और उनके नबीन उपदेश सुनाकर फ़िर से अपना 


८४ संसार का संक्तित इतिहास 


शिष्य बनाया | अब वे बनारस में मृगदाव (सारनाथ) में कुटिया बना कर रहने लगे और 
वहाँ उन्होंने एक प्रकार का विद्यालय खोल दिया जिसमें कितने ही ज्ञान के इच्छुक आने 


लगे । 


उनके उपदेश का प्रारंभ उसी प्रश्न से होता है जे! युवावस्था में उनके हृदय में 
उठा था--अर्थात्‌ मेरे पूर्ण सुखी न होने का क्या कारण है ? यह प्रश्न आत्मपरीक्षण के 





धमेख स्तूप 
सारनाथ | 
(यह छुठी शताब्दी ईसवी में बना है |) 


लिए था। इस भारतीय शिक्षक ने 
स्व! अर्थात्‌ (अहंभाव) के नहीं 
मुलाया | इन्होंने इसी अहं? भाव 
पर विशेषरूप से ज़ोर दिया और 
वे चाहते थे कि मनुष्य अपने 
अहंकार के मिटा दे | मनुष्य की 
वासनाय ही दुख का मूल हँ--यही 
इनकी शिक्षा थी। जब तक 
मनुष्य की वासनाओं का अंत 
नहीं होता, तब तक उसका जीवन 
कष्टमय रहेगा ओर अंत भी दुख- 
पूर्ण होगा । जीवन में तीन 
प्रकार की वासनायें होती हैं और 
तीनों ही बुरी हैं। प्रथम वासना 
में छुधा, लोभ तथा सब प्रकार के 
विपय-भोगो की गणना होती है। 
व्यक्तितत। अहंकार की और 
अमरत्व की वासनाय द्वितीय श्रेणी 
की वासनाय हैं। तीसरी वासना 
व्यक्तितत सफलता, सांसारिकता, 


लोभ इत्यादि हैं | प्रत्येक प्रकार की वासना के! जीत कर ही मनुष्य जीवन-जनित कष्ट एवं 
घृणा से बच सकता है | इनके जीत लेने पर और अहंभाव के नाश हो जाने पर आत्मा 


के परम पद अर्थात्‌ निर्वाण की प्राप्ति होती है | 


यही इनके उपदेशों का धार है | यूनानियों के उपदेशों से, जे यह कहते 
हैं कि प्रत्येक वस्तु के ध्यानपूवंक देखो और भयरहित होकर ठीक ठीक समझो, तथा 


गौतम बुद्ध की जीवनी श्धप्‌ 


यहूदी लोगों के उपदेशों से, जो यह कहते हैं कि ईश्वर का भय खाकर सत्य मार्ग का 
अवलम्बन करो, ये (भारतीय) दाश्शनिक विचार कहीं अधिक जथ्लि एवं गंभीर हैं और 
उतनी सुगमता से समझ में भी नहीं आते | ये उपदेश तो गौतम के प्रमुख शिष्यों की 
भी समझ भें भलीभाँति न आ सके थे | यही कारण है कि ज्यों ही गौतम के व्यक्तित्व का 
प्रभाव जाता रहा, त्यों ही ये उपदेश दूपित हो गये | उस समय भारतीय जनता का यह 
विश्वास था कि वहुत काल बीतने के उपरांत, समय समय पर पुरुषविशेष-द्वारा परथ्बी पर 
ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। इस पुरुपविशेष को “बुद्ध” कहते हैं। गौतम के 
शिष्यवर्ग ने भी यह प्रसिद्ध कर दिया कि वे अंतिम बुद्ध” थे। परन्तु इसका प्रमाण नहीं 
मिलता कि उन्होंने स्वयं अपने को बुद्ध बतलाया हो। इनके देहावसान के कुछ दिन बाद 
ही से उनके जीवन के संबंध में विविध आश्वयंमयी कथाये वननी प्रारम्भ हो गई । ऐसी 
कथाओं पर मनुप्य-हृदय सदा से नैतिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक विश्वास करता चला 
आया है | अतएव गौतम बुद्ध भी अत्यन्त आश्वरयंमय बना दिये गये | 

फिर भी संसार को लाभ ही रहा । यह सत्व है कि निर्वाण का सूक्ष्म तत्व समझना 
जन-साधारण के लिए असाध्य है, और यह भी सत्य है कि भारतीय जनता की पुराण-रचना- 
प्रद्दति के कारण कितनी ही अलौकिक कथाओं ने गौतम के सरल जीवन ओर कार्य को 
छिपा दिया, किर भी गौतम के विचारों का वह अंश, जिसे वे शआर्य अष्टांग धमे कहते 
थे, लोगों की समझ में थोड़ा-बहुत आरा ही गया । इस धर्म में मानसिक शुद्धि, तद्‌ उद्देश्य, 
सद्‌ वचन, सत्कर्म और पवित्र जीवन पर ज़ोर दिया गया है। इनके उपदेशों के कारण 
लोगों का आत्मजागरण हुआ और उदार तथा निष्काम कम की ओर उनका ध्यान 
गया । 


फा० २४ 


६. हु 52 
सम्राट्‌ अशोक 


बुद्ध के देहावसान के अनन्तर कुछ पीढ़ियों तक उनके उच्च एवं महान्‌ उपदेश-- 
उनका यह पहला सीधा-सादा उपदेश कि आत्मसंयम से ही मनुष्य का जगत्‌ में सबसे 
अधिक कल्याण हो सकता है---संसार में अधिक प्रचलित न हो सका | अंत में संसार के 
महान्‌ सम्राठों में से एक का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ | 

हम सिकन्द्र महान्‌ के भारत-आगमन तथा सिंधुनद पर पुरुराज के साथ उसके 
युद्ध का वर्णन ऊपर कर आये हैं | यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि चन्द्रगुत मौर्य नामक 
एक व्यक्ति ने सिकन्दर के सैन्य-शिविर में आकर उसको गंगा की ओर अग्रसर होने 
तथा समस्त भारत-विजय करने के लिए. उकसाया था। उस अपरिचित देश में मैसि- 
डोनिया के योद्धा और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। अतएवं सिकन्दर आगे न बढ़ा। 
परन्तु कुछ वर्ष वीतने पर (१२१ ई० पू०) विविध पहाड़ी जातियों की सहायता से 
यूनानियों की सहायता पाये विना ही चन्द्रमुतत ने अपने स्वप्त को सत्य कर दिखाया। 
उसका साम्राज्य समस्त उत्तरी भारत में स्थापित हो गया और कुछ ही दिनों में वह इतना 
प्रबल हो गया कि उसने (३०३ ई० पू०) आक्रमण कर सैल्यूकस प्रथम” को पंजाब 
से निकाल वाहर कर दिया | इस प्रकार से अंतिम यूनानी चिह्न का भारत से संदा के लिए 
लोप हो गया | चन्द्रगुप्त के पुत्र ने इस नवीन साम्राज्य की सीमा में और वृद्धि की, यहाँ 
तक कि उसका पौत्र अशोक--जिसका इत्तान्त हम लिखने जा रहे हैं---(ई० पू० २६४) 
मदरास से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक समस्त प्रदेशों पर शासन करने लगा | 

अपने पिता एवं पितामह का अनुकरण करते हुए अशोक का विचार भी पहले 
समस्त भारतीय प्रायद्वीप की जीत लेने का था। उसने मदरास के पूर्वीय तट पर स्थित 
कलिंग देश को (२५४ ई० पू० में) जीत लिया । युद्ध में उसको पूर्ण सकलता मिली; परन्तु 
पृथ्वी के समस्त विजेताओं में केवल अशोक ही ऐसा हुआ है जिसका हृदय युद्ध की द्ृशंसता 
एवं यन्त्रणाओं से ऐसा द्वरदत हो गया कि उसने उसे सदा के लिए ही त्याग दिया । 
उसने युद्ध की सदा के लिए मनाही फ़र दी। उसने स्वयं वोद्ध-धर्म के शान्तिमय उपदेशों 

श्दद्‌ 


(४४ ++ + 5 लक 


एणण अकतान अलमीपनन्‍लफ 





एक लोहन अथवा बौड- ईश्वरराय दृत 
(ताग-वंश के समय की निर्मित मूर्ति) 
ब्रिटिश म्यूज़ियम से 






श्यद संसार का संत्षिम्त इतिहास 


को ग्रहण कर लिया और उसने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में हम केवल धार्मिक 
विजय ही किया करंगे | 
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एक प्रस्तर चित्र जिसमे अशोक का दरवार दिखाया गया है | | > 


मनुष्य-जाति के कष्टपूर्ण इतिहास में महाराज अशोक का अद्वाइस वर्ष का राज्यकाल 
सबसे अधिक देदीप्यमान सुन्दर विष्कम्भक है । उसने देश मे विधिवत्‌ कुएँ खुदबाये और 





भारहुत का अ्रशोक का चित्र 


छाया के लिए इत्त लगवाये | स्थान-स्थान पर औपधालय खोले, जन-साधारण के मनो- 
न्‍ त् ८, हक जप प्र पु पु 
र॑ंजनाथ तथा जड़ी-बूटी आदि ओपधियो के उत्पन्न करने के लिए उपवन लगवाये। एक 


संम्राट्‌ अशोक १८६ 


मन्त्रिमएडल केवल इसी बात के लिए नियत किया कि जड्शली तथा अधीनस्थ जातियों 
की देख-रेख भले प्रकार होती रहे | ख्री-शक्षा का प्रबन्ध किया । उसने वौद्ध-मिन्नु-संधरी 


को प्रचुर सम्पत्ति प्रदान 
की, और उन्हें बौद्ध 
धर्स के शास्त्रों की गंभीर 
आलोचना करने के लिए 
उत्साहिव किया क्योकि 
इतने थोड़े समय में है 
उस महान्‌ भारतीय 
शिक्षक गौतम के शुद्ध, 
परवित्र एव सरल उपदेश 
में बहुत-सी ख़राबियों 
एवं मिथ्या विश्वासों का 
सम्मिश्रण हो गया था। 
उसने उनका परिहार 
करने के लिए बोदड़ 
भिक्कुओं को उत्साहित 
किया | अशोक के भेजे 
हुए धर्म-प्रचारक काश्मीर, 
फारस, लड्ढा और अलेक्‌ 
ज़ेंड़रियए तक गये | 
राजाओं में सर्वश्रष् 
ओर सबसे महान्‌ अशोक 
इस प्रकार के थे। उनके 
विचार अपने समकालीन 
पुरुषों के विचारों से कही 
आगे थे। उनके देहा- 
वसान के पीछे न तो कोई 
ऐसी संस्था ही थी जो 
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सिह-घ्वज 
सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने सर्वध्रथम अपना उपदेश दिया था 
अशोक ने जो लाट खड़ी की थी उसका यह शिसर है । 
लाट शिखर के पाशव मे पटरी है । 
(इंडियन म्यूज़ियम के एक चित्र से) 


उनके असंपूर्ण कार्य को पूरा करती और न उनका ऐसा कोई उत्तराधिकारी ही हुआ जो उसके 


१६२ संसार का संक्षित इतिहास 


नाम जिस प्रकार समय-समय पर बदलता रहा उसी प्रकार कालान्तर से इन जातियों के 
भी भिन्न-भिन्न संघ बनते और विभक्त होते रहते थे | इधर-उधर विचरण कर जीवन व्यतीत 
करनेवाली गह-होन असम्य मंगोल जातियों ने मॉडिंक जातियों की अपेक्षा बहुत पहले 
ही घोड़े का उपयोग करना सीख लिया था| यह भी बहुत सम्भव है कि ई० पूछ १००० 
के लगभग उन्होंने अलताई पबत-प्रदेशों में लोहे की भी स्वतन्त्र रूप से खोज कर ली 
हो | पश्चिम की गरह-हीन जंगली जातियों की भाँति पूर्व की ये असम्य जातियाँ भी 
समय समय पर राजनैतिक ऐक्य स्थापित कर, भिन्न भिन्न सम्य प्रदेशों में घुसकर उनकी 
विजेता और अधिपति बन बैग्ती थीं । 

यूरोप तथा पश्चिमीय एशिया की सम्यता आरंभ में जिस प्रकार नॉर्डिक अथवा 
सैमिटिक न थी, उसी प्रकार चीनदेश की अतीत सम्यता का मंगोल-सम्यता न होना भी सम्भव 
हो सकता है। यह भी सम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन मिख, सुमेरिया तथा द्वविड़-समभ्यता की 
भाँति, चीनदेशीय सम्यता भी कापष्णेय (700) सभ्यता ही रही हो और ऐतिहासिक 
युग प्रारम्भ होने से पहले ही कृष्णवर्ण लोगों की प्ररजय होकर विजेताओं के साथ उनका 
संभिश्रण हो गया हो | प्रारम्भ चाहे जैसे हुआ हो परन्तु ई० पू० १७४० के लगभग हम 
समस्त चीन को विविध-राज्यों और नागरिक प्रजातन्त्रों में बेंठटा हुआ पाते हैं| किन्तु 
विभक्त होने पर भी एक सबसे बढ़े पुरोहित सम्नाद को, जिसको परमात्मा का पुत्र कहा जाता 
था, वे सत्र राज्य कुछ न कुछ ज़मींदारी का कर देते थे | ई० पू० ११२५ में 'शंग? वंश का 
अन्त हो गया | 'शंग! वंश के पश्चात्‌ 'चाऊ! वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ। मिख्देश के 
डोलेमी नामक शासक वंश तथा भारतीय अशोक के समय तक इस राजवंश ने समस्त चीन को 
ऐक्यसूत्र में बाँध रक्खा, परन्तु यह ऐक्य-बन्धन दिन पर दिन ढीला होता जाता था। 
धाऊ-वंश? के सुदी् राज्य-काल में चीन देश के शने; शनेः बहुत-से विभाग हो गये; यहाँ 
तक कि हूण-जातियों ने आकर अपने राज्य स्थापित कर लिये और स्थानीय अधिकारिवर्ग 
भी राजस्व देना बन्द करके स्वतन्त्र बन बैठे | एक चीनी विद्वान्‌ का कथन है कि ई० पू० 
छठी शताब्दी में चीन में पाँच या छः हज़ार स्वाधीन राज्य थे। चीन के इतिहास में यह 
काल अव्यवस्थित थ्रुग” के नाम से विख्यात है | 

परन्तु यह अव्यवस्थित युग (७४७ ०/ (00॥900) मानसिक स्फूर्ति, कला के 
बहुत-से स्थानीय केन्द्रों के बनने तथा सम्य जीवन की उन्नति के लिए उपयुक्त हुआ। चीन के 
इतिहास का अधिक ज्ञान हो जाते पर हमको मालूम होगा कि यूनान की माँति इस देश में भी 
बिद्या, राजनीति तथा उत्सव आनन्द के प्रसिद्ध वेन्द्र थ | चीन के भी अपने मिलिटस और 
ऐश्वेन्स तथा परगेमम और मैसिडोनिया थे। चीन देश के इस युग के इतिहास का पूर्णतया शान 


१९३ 


कनेकुची (कनफ़्यूशियस) और लाओत्सि 


कनफ़ु 





अतिलिपि | 


तः 


श्ज््््र्ध्स्टिड 
प््शण ० ४ >््टत 


४52९ 


धर का: 
क्त््प्र 
काग्रज़ात से 
/जात 


रु 


चित्र 


+ 


5 2७- 
फ् 


एक 


खुदें ए 
मिशन 


पर 
०. अन्वेपक 
न्वंपक 


यर प 


कनफ़्यूशियस या कनफची 
पट 
पुरात्त्व- 


मंदिर में प 
पु 


गद्ट 


धर 
हक 5०. 5५ 
घ् 
भेजी लू 
जा गद्ट 


कनप्रयूशियस 
को भे 


मंक 
चीन 


उत्तरी 
फा्‌० २ 


फ़ 
फ्यूः घर 


१९४७ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


न होने के कारण हम उसका शछुलाबद इतिहास निर्माण करने में असमर्थ हैं | अतएव यहाँ 
पर इस युग का अस्पष्ट और सूक्ष्म वर्णन ही किया जा सकता है | 

विभक्त हो जाने पर भी जिस प्रकार यूनान में दाशनिक उत्तन्न हुए थे और दुर्बल 
तथा दास हो जाने पर भी यहूदियों में पैग्मम्बरों का सिलसिला बन्द न हुआ था, उसी 
प्रकार अव्यवस्थित होने पर भी चीनदेश में उस काल में दार्शनिकों एवं शिक्षकों की कमी 
न थी। जोखिम एवं अव्यवस्था ही मानों सब स्थानों में उच्च कोटि की मानसिक 
स्फूर्ति उत्पन्न कर रही थी | कनफ़ुची का जन्म यू? नामक राज्य के एक कुलीन घराने 
में हुआ था और वह किसी महत्त्वपूर्ण पद पर था। इसने भी यूनानियों की 
भाँति अपने देश में ज्ञान की खोज के लिए एक विद्यालय खोल दिया था। 
चीन की अराजकता एवं अव्यवस्था से उसे बड़ा मानसिक कंष्ट था। इसने उच्च शासन 
और उच्च जीवन का एक नया आदर्श हूँढ़ निकाला। एक ऐसे राजा को खोजने के 
लिए, बह बहुत-से राज्यों में घूमा जो उसके शासन तथा शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को व्यवहार 
में ले आये | परन्तु उसे कोई ऐसा राजा नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक राजा मिला 
भी, किंतु दरबारियों के पड़्यंत्रों के कारण इस महान्‌ शिक्षक की वहाँ कुछ न चल पाई । 
उसकी सुधार-सम्बन्धी योजना सफल न हो सकी | यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस 
घटना के डेढ़ सो वर्ष पश्चात्‌, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी एक राजा की तलाश 
की थी ओर कुछ समय तक वह सिसली के साइराक्यूज़ नामक स्थान के स्वेच्छाचारी 
राजा डायोनिसियस का सलाहगीर भी रहा | 

कनफुची निराश होकर मरा। उसने कहा है कि “कोई बुद्धिमान्‌ राजा मुझे 
अपना शिक्षक नहीं बनाता और मेरा मृत्युकाल निकट आ गया है।” परन्ठ अपने 
नैराश्यपूर्ण जीवन एवं गिरती अवस्था में उसे अपने शिक्षा की जीवनी शक्ति का पता 
नहीं था| चीन-निवासियों पर इस शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ा । इसकी शिक्षा की चौन- 
निवासी 'उपदेशत्रय” में गणना करते हैं | शेप दो उपदेश बुद्ध ओर लाओत्तसि के हैं । 

कनफुची के उपदेशों में बतलाया गया है कि श्रेष्ठ अथवा उच्चकुलामिभूत पुरुष को 
किस रीति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। गौतम बुद्ध जिस प्रकार अहंभाव को भूलकर 
शान्ति प्राप्त करने पर, तथा यूनानी वाह्म ज्ञान पर और यहूदी धामिकता पर ज़ोर देते थे उसी 
प्रकार उसने भी व्यक्तिगत आचरण पर विशेष ज़ोर दिया। कनफुची अन्य शिक्षकों से 
कहीं अधिक जनता का हितचिन्तक था। संसार की अ्व्यवस्था एवं दुःखों को 
देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठता था। उसकी अभिलापा थी कि मनुष्य श्रेष्ठ हो 
जायें जिसने कि संसार श्रेष्ठ ही जाय। व्यक्तिगत आचरण को नियमित करने का उसने 
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चीन की बड़ी गीवगाल 
जेहीँ बह दोवाल ४5६. 
यह दीद भतूरया के पहाझ़ें को पार करती 


१६६ संसार का संत्तित्त इतिहार्स 


बहुत अधिक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक अवसर के लिए उसने उत्तम नियम 
बना डाले | उसने देखा कि उत्तरी चीन में शिष्ट, लोकहित का ध्यान रखनेबाला और 
कड़ा आत्म-संयर्सी मद्र पुरुष आदर्श समझा जाने लगा है। उसने इस आदर को स्थायी 
रूप दे दिया । 

लाओत्सि! 'चाऊ'-बंशीय राज-पुस्तकालय का बहुत काल तक अध्यक्ष रहा | 
कनफुची की अपेक्षा उसकी शिक्षा कहीं अधिक रहस्यमयी, अनिश्चित और बुद्धि को 
चकर में डालनेबाली थी। मालूम होता है कि उसने सांसारिक शक्तियों तथा सुखों के प्रति 
उदासीन रहने ओर काल्पनिक प्राचीन एवं सरल जीवन को अपनाने का उपदेश दिया 
था । उसके लेख और उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा दुरूह हैं। उसके लेख पहेलियों के 
रूप म॑ हैं| उसकी मृत्यु के बाद गोौतम-बुद्ध के उपदेशों की भाँति, उसके उपदेशों को भी 
लोगो ने कथाओं आदि से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया और उन पर पेचीदा एवं अनोखे 
आचारो और मिथ्या धार्मिक विश्वासों की क़लई चढ़ा दी । जिस प्रकार भारत में मनुप्य- 
जाति की शैशवावस्था में प्रचलित जादूगरी, टठोना, तथा डरावनी मिथ्या कहानियों के 
आदि-कालीन विचारों का युद्ध नवीन विचारों से होता रहा; और जिस प्रकार अंत में 
इन दक्षियानूसी बिचारों ने उन पर वहीं पुराना वेढंगा पलस्तर सफलता-पू्वक लगा दिया, 
उसी प्रकार चीन में भी नवीन विचारों की वही दशा हुई | चीन-देश में प्रचलित, आज-कल 
के बीद्ध-बर्म तथा ता-ओ धर्म (जो अधिकतर लाओत्सि का ही स्थापित किया हुआ है) 
भिन्नु, मंदिर, पुजारी और भेंट इत्यादि कम से कम, ढंग-ढाँचे में मिस्र तथा सुमेरिया 
के वलि-प्रधान धर्मों जैसे ही ईं--चाहे उनके भाव और विचार भिन्न ही हों। परंठ 
कनफुची की शिक्षा पर ऐसी कृलई नहीं चढ़ी थी। इसका कारण यह था कि वह सरल, 
स्पष्ट ओर थोड़ी थी ओर वह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप विगाड़ा जा सके | 

चीन का उत्तरीय भाग, जहाँ हाँ-हो नदी बहती है, भावों में कनफ़ुच्ी का 
अनुगामी हो गया; और दक्तिणोय भाग, जहाँ यांग-त्सि-क्यांग नदी वहती है, ताओ- 
धर्म को मानने लगा | उन दिनों से लेकर आज तक, चीन के सब मामलों में इन दोनों--- 
श्र्थात्‌ उत्तरीय तथा दक्षिणीय--भागों के भावों में संदेव ही कगड़ा होता चला आया है। 
बाद में दस मतभेद की कलक परीकिन और नानकिन में, तथा अधिकारी वर्ग के समान 
बचारवाले, खरे ओर प्रार्चीन शैली के अनुयायी उत्तर तथा संशवपूर्ण ललित कल्लाप्रिय, 
शिगिल ओर ग्रयोग-प्रिय दक्षिण में भी वरावर मिलती आती है | 

कनफुची के समय में चीन के जो विभाग थ्रे उनकी ई० पू० छुटी शताब्दी में 
अत्यन्त निकृष् दशा हो गई। चाऊवबंश? तब ऐसा निर्बेल तथा अविश्वसनीय हो गया था 


कनफुची (कमफ़्यूशियस) और लाओत्सि श्६७ 


कि लाओत्सि ने दुखी हो 
राज्य-दरवार के त्याग 
एकांत-वास ले लिया । 
उन दिनों चीन में तीन 
शक्तियां का बोल-वाला 
था! ्सि! तथा 'ल्सिन! 
नामक उत्तरोय चीन की 
दो शक्तियाँ पराधीन होते 
हुए भी वास्तव में स्वाधीन 
थी; और वहाँ की सपूर्य 
सता उन्हीं के हाथों मं 
थी। तीसरी शक्ति का 
नाम था चुः और यह 
एक सैनिक शक्ति थी जा 
ध्यागत्सि! नटी की घाटी में 
दिन अतिदिन उन्नति कर 
रही थी। त्सिः तथा त्सिन! 
नामक उपर्यक्त दोनों 
शक्तियों ने मिलकर *“चूं? 
के अन्त में दवा दिया 
ओऔर उस पर विजय प्राप्त 
कर समस्त चीन में शान्ति 
स्थापित कर दी। इसके 
पश्चात्‌, उस समय जब 
भारत में अशोक का राज्य 
था, त्सिन-बंश” के राजा 
ने चाऊवंशीय राज-राजेश्वर 
के यज्न-सम्बन्धी वलि के 
पात्र छीन कर, वनादि 
कार्य स्वयं संपादित करना 





कसि का एक प्राचीन चीनी घंटा 
डस पर प्राचीन लिपि में यह खुदा हुआ ह-- ज़्ले 
के हिंग गाँव के मुखिया के लिए. बनाया गया [7 यहई 
पृ० छठी शताब्दी--चाऊ-बंश झे पिद्दल काल का हे । 
(विक्टोरिया ओर ऐलवबद संग्रहालय से) 


| | 


श्ष्द संसार का संज्षित्त इतिहास 


प्रारम्भ कर दिया | शि-हुआँग-ती नामक उसके पुत्र के (जे ई० पू० २४६ में राजा और 
६० पू० २२० में राजराजेश्वर हुआ था) चीनी इतिहासकारों ने प्रथम सावंभौम राजराजेश्वरः 
की पदवी दी है । 

शि-हुआँग-ती? सिकन्दर से कहीं अधिक भाग्यशाली था। वहृपति तथा सम्राट 
दोनें की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया | उसके दृढ़ शासन-काल से चीन के 
निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया युग आरंस हुआ । उत्तरीय मरुस्थल- 
निवासी हूणों के आक्रमणों के उसने बड़ी हृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का 
अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम “चीन-देश 
की बड़ी दीवार! कहते हैं | 


उससे ख्ये सन पाकर मे लोग जद तहाँ आवश्यक छसकी ही बदलते रे 


उनके अन्त नाई-जार्दी भेद; त्ेड यि 29 
आति में काय यूनातियों व 7 और मर्सति आरमापाभापियो संवार्दिय 


ड्ट (900४ जाति 
दे ५ आएर्वाय, म परसीक और यूनातियों 
मर 


श्ष्द संसार का संक्षिप्त इतिहास 


प्रारम्भ कर दिया | शि-हुआँग-ती नामक उसके पुत्र के (जे ई० पू० २४६ में राजा और 
ई० घू० २२० में राजराजेश्वर हुआ था) चीनी इतिहासकारों ने प्रथम सावंभौम राजराजेश्वरः 
की पदवी दी है | हे 

शशि-हुआँग-ती! सिकन्द्र से कहीं अधिक भाग्यशाली था। ऋृपति तथा सपम्राद 
दोनों की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया | उसके हृढ़ शासन-काल से चीन के 
निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया थुग आरंभ हुआ | उत्तरीय मरुस्थल- 
निवासी हूणों के आक्रमणों के उसने बड़ी हृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का 
अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम “चीन-देश 
की बड़ी दीवार! कहते हैं | 


( ३१ ) 
इतिहास में रोस का पदाप॑ण 


भारतीय पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के महान्‌ अवबरोधों और मध्यएशिया तथा भारत 
के पूरब दिग्वर्ती देशों की पर्वतमालाओं के वास्तविक पार्थक्य के होते हुए भी, पाक 
के इन समस्त सभ्यताओं के इतिहास में एक प्रकार का साधारण सामझस्यथ दृष्टियोचर 
होगा । पहले तो हज़ारों वर्षों तक सौय पापाणी (९०॥०॥४४८) संस्कृति प्राचीन 
संसार की सारी गर्म और उपजाऊ तलैयियों में फैली, और फिर उसने अपनी बलिप्रथा के 
चारों ओर मन्दिर परिषाटी और पुजारीसत्ता का विकास किया। प्रकाश्यरूप से इस 
सभ्यता के सबंप्रथम निर्माता बहीं श्यामवर्ण लोग थे भिन्हें हमने ऊपर मनुप्यों की केन्द्र- 
जाति कहा है| फिर ऋतु-अनुसार घास-चारे के लिए देश-देशान्तरों में घूमने-फिरनेवाली 
पशुचारणोपजीबी जातियां ने आकर इस आदिम सम्यता पर अपनी विशेषताओं और 
अधिकतर अपनी भाषा द्वारा आधिपत्य जमाया। उन्होंने उसे अधीन कर सुफृति दी और 
उससे स्वयं स्फति पाकर वे लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतानुसार उसका रूप बदलते रहे | 
मेसोपोटामिया में इलैमाइट  (087॥6) जाति के पश्चात्‌ सैमिटिक-जातीय लोगों ने और 
उनके अनन्तर नार्ड-जातीय, भेद, पारसीक और यूनानियों ने उसे उन्नत किया | ईमियन 
जाति में यह कार्य यूनानियो-द्वारा और भारत में आय॑-भापा-भाषियों-द्वारा संपादित 
हुआ । पुरोहित-प्रधान मिश्षदेशीय सम्यता मे विजेताओं का समावेश बहुत अधिक न हो 
पाया । चीन में हूण विजयी हुए और देश में उनके घुल-मिल जाने के बाद वहाँ नये 
हूणों ने फिर हमले किये | मिस प्रकार ग्रीस (यूनान) श्रीर उत्तरीय भारत पर आयं-सम्यता 
की, ओर मेसेपोटामिया पर सैमिटिक-जाति की और उसके बाद थआयों की छाप लगा, ठोक 
उसी प्रकार चीन-देश पर मंगोल-सम्यता का आधिपत्य हो गया । जहाँ ये गये वहीं इन 
पशुचारणोपजीबी जातियों ने बहुत कुछ नष्ट किया, किन्तु साथ ही उन्होंने सब कहीं स्व॒तन्त् 
जिज्ञासा ओर नैतिक परिवर्तन के भावों के फेलाया | उन्होंने परम्परागत समनातन-विश्वासों 
पर शंकायें कीं, और मन्दिरों में दिया ज्योति पहुँचाई | उन्होंने अपने नेताओं और साथियों 
में से ऐसे पुरुषों के राजा बनाया जो न तो देवता ही थे और न पुरोहित | 

१९९ 


इतिहास में रोम का पदार्पण २०१ 


६० पू० छुठी शताब्दी के पश्चात्‌ हमको सभी जगह पुरानी रूड़ियों का विध्वस 
और नवीन नेतिक एवं मानसिक स्कूर्ति की जाग्रति दीख पड़ने लगती है। मानवजाति 
के महान्‌ उन्नतिशील आन्दोलन में यह स्फूर्ति कमी विलुत नहीं हुई । अल्पसंख्यक शासन- 
कर्ताओं औरं समृद्धिशाली लोगों में लिखने-पट ने का चलन बढ़ रहा था ओर शिक्षा प्रात 
करना सुलभ होता जाता था | अब लिखना-पढ़ना पुरो-हतों का मुर'्षत रहस्य नहीं रह गया 
था। घोड़ों और सड़कों के कारण यात्रा और डलाई में सुभीता होता गया। व्यापार में 
सुविधा के लिए मुद्रा की नई सरल विधि का आवप्कार हुआ | 

प्राचीन संसार के पूवंतम कोण पर स्थित चीन से दृष्टि हटाकर अब हम भूमध्य 
सागर के परश्चिमीय आधे भाग की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ हम एक 
ऐसे नगर का अ्रभ्युदय देखते हूँ जिसने अन्त में मनुप्य-जातत के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव 
डाला | यह रोम नगर था। 

इख्ली के सम्बन्ध में अभी तक हमने बहुत कम लिखा है | ई० पू० १००० से प्रथम 
इस देश में केवल पहाड़ और वन थे | यहाँ की आबादी बहुत कम थी। शआआर्य-भाषा-भाा 
जातियों ने इस प्रायद्वीप, में बदना आरम्भ किया और उन्होंने उसमें छोटे नगर तथा 
आम बसा लिये थे | उसका सुदूर दक्षिणी छोर यूनानी उपनिवेशों से भरा पड़ा था। 
पील्टरू (॥०४७॥॥॥) के सुन्दर भग्नावशेप इन प्राचीन यूनानी उप#वेशों की भव्यता 
ओर ऐड्वर्य का कुछ अंश आज दिन तक हम लोगों के लिए सुरक्षित रखे हुए । 
ईजियन लोगों से कदाचित्‌ मिलती-छुलती ० ट्ररूकन ([0008८३४॥ ) नाम की एक शनायय 
जाति प्रायद्वीप के मध्य भागों में बसी हुई थी | इसने आय जातियों को अधीन कर मानों 
साधारण नियम का व्यत्तिक्रम कर दिया | इतिहास में जिस समय रोम सबसे पहले प्रकाश में 
आया उसी समय वह टाइबर नदी के एक घाट पर छोटी-सी व्यापारी-मंडी के रूप में था। 
यहाँ के निवासी लैटिन भापा बोलते थे और उन पर एड्रस्कन राजा राज्य करते थे | प्राचीन 
विवरणों में रोम की स्थापना का समय ई० पू० ७५३ में बतलाया जाता ह श्रथति्‌ 
फ़िनिशियन नगर कार्थेज की नींव पड़ने के अध-शताब्दी पद्चात्‌ ओर सर्वप्रथम शलम्पयट 
के २३ वर्ष उपरान्त | परन्तु ई० पू० ७५३ से भी बहुत पहले की एट्रस्कन-समाथियाँ रोम 
के फ़ोरम में खुदाई करते समय मिली हैं । 

६० पू० की अत्यन्त महत्वपूर्ण छठी शताब्दी में एउ्स्कन राजा निर्वास्तत हुए 

ई० पू० ४१०) और रोमनगर प्रजा (प्लीवियन) पर प्रभुत्व जमानेवाले घनी (पेट्रीशियन) 
कुठम्बों का प्रजादंच बन गया। लैथ्न भाषा-भापी होने के सिवाय उसमें ओर अन्य 
यूनानी प्रजातन्त्रों में कोई भेद न था | 

फाण र६ 


२०२ संसार का संज्षित इतिहास 


कुछ शताब्दियों तक रोम का आन्तरिक इतिहास प्लीवियन लोगों के स्वतन्त्रता 

और शासनमें योग पाने के लिए. लम्बे और लगातार प्रय॒त्नों की कह्यनी रहा | इन प्रयत्नों के 
ग्रीक उदाहरण हूँढ़ लेना कठिन नहीं है | यूनानी लोग इन प्रयत्रों को राजतन्त्र और प्रजा- 
तन्त्र का संग्राम बतलाते थे | अन्त में प्लीवियन लोगों ने प्राचीन कुलीन कुड्म्बों के बहुत 





कार्थज में प्राचीन रोमन जलाशयों के अवशश्ट चिह्न 


मी च् 


थ प्रतिवन्‍्ध तोड़ दिये ओर साधारण मामलों में उन्होंने पद्रीशियन लोगों के समान 


ट्र्ा 


रे 


अशधिकार प्राम कर लिये | उन्होंने रोम की अलग रहने की आदत को बदल डाला ओर 
अधिकाधिक बाहरी लोगों को नागरिक बनाकर मिला लेना रोम के लिए संभव एवं ग्राह्म 
देवा क्योंकि उस समय भी जब वह बरह-कलह में व्यस्त था वद (रोम) अपनी शक्ति 


| असार दर देर तक कर रहा था | 


पे 
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रोम की शक्ति का विस्तार ई० पू ० पाँचवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ | उस समय 
तक उसने एट्रस्कन लोगों से युद--और अधिकत्तर असफल युद्ध--किये थे । रोम से कुछ 
ही मील दूर 'वीआई? का एट्रस्कन दुर्ग था जिन्हें रोमन लोग कभी हस्तगत न कर सके 
थे| ई० पू० ४७४ में एट्रस्कन लोगों पर एक वड़ी विपत्ति आई | सिसली में साइराक्यूज़ 
(8078009७) के यूनानियों ने उनका जहाज़ी वेड़ा नष्ट कर दिया। उसी समय नार्ड 
'जातीय गाल” नाम के आक्रमशकारियो की एक लहर उत्तर से उन पर था पड़ी। 
रोमन! और गॉलः देनों के बीच में पड़कर एट्रस्कन परास्त हुए---और इतिहास से लुम 
हैे। गये | बीआई का दुर्ग रोम-निवासियों के हाथ में आ गया, परन्तु 'गॉल” उसी समय 
रोम पर चढ़ आये और उन्होंने नगर के लूट लिया (ई० यू० ३६०)। फिर मी वे 'केपिय्ल 
के न ले सके। रात में उन्होंने केपिट्ल के ऊपर चुपके से धावा करना चाहा, किन्तु 
कुछ बतसख़ों के बोल देने के कारण क्रेपिटल के रक्षक सावधान हो गये | अ्रन्त में आक्रमणु- 
कारियों के घूस देकर शान्त किया गया और वे इटली के उत्तरीय भागों के लाट गये | 
गॉल लोगों के आक्रमण से रोम निर्बल होने के स्थान में अधिक सवल (पुष्ट) 
हुआ प्रतीत होता है। रोम-निवासियों ने एट्रस्कन लोगों के जीतकर अपने में सम्मिलित 
कर लिया और आरने! (8,३०५) से 'नेपल्स! (९४७७७) तक समस्त मध्य इटली में 
उनका अधिकार हो गया | ई० पू० ३०० से कुछ ही समय में यह सब हो गया । जित 
समय 'मैसीडानिया! और “यूनान' में फ्निलिप की शक्ति का अम्युदय हो रहा था और 
सिकदर (0।७5०॥०७॥) मिस्ध और भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस संमय 
इटली में रोमन लोग विजय-लाभ कर रहे थे | सिकंदर के साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने 
से रोम के लोग सम्य-संसार में महत्वपूर्य समझे जाने लगे । 
रोम-राज्य के उत्तर की ओर गॉल-जाति थी और दक्षिण में सिमली-हीप तथा 
इटली प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में बृहत्तर यूनान (3)॥ह9 फिद्दाल।) नाम के यूनानी 
उपनिवेश थे | गॉल-जाति के लोग परिश्रमी और लड़ाकू थे और रोमन-जाति ने उनकी 
की सीमा पर दुर्गों से सुरक्षित उपनिवेशों की एक शरद्भुला बना दी थी । दक्षिण क्रेट्रेरन्टम 
(आधुनिक टरैन्टो) और सिसली-दीप के साइराक्यूज़ आदि प्रमुख यूनानी नगर रोम पर 
आक्रमण करना तो दूर रहा स्वयमेव रोमन-लोगों से भयभीत रहते थे । इन नवीन विजे 
ताओं के विरुद्ध वे बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किया करते थे । 
हम ऊपर बता ही चुके हैँ कि सिकदर का साम्राज्य किस प्रकार छिन्न-भिन्न हुआ 
ओर वह किस प्रकार उसके सेनानायकां और साथियों में बेंट गया। इनमें सिकंदर का 
एक कुडम्बी पिसस (?५॥08) नामक युवक भी था जे ऐपिरस (:0॥ ४०) में बस गया 


२०४ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


था। यह स्थान एडियाटेफ समुद्र के पार इ्ली की एड़ी के ठीक सम्मुख स्थित है। इस 
युवक की यह मह्त्याकान्ना थी कवि जिस प्रकार फिलिए ने सारे यूनान का एकीकरण करके 
उसका नेतृत्व गहणु किया था उसी प्रकार वह वृहत्तर यूनान का एकीकरण करके टैरन्टम 
साट्यकयूत इत्यादि का सरक्षक आर स्वासी-सेनानायक वन जाय । उसके पास उस समय 
एक बहुत निपुण आधुनिक सेना थी; उसमे पेदलों के व्यूह, मैसीडे।निया के आध्य रिसालों 
के ममान ही अच्छे थिसली के रिसाले और बीस लड़ाकू हाथी थे। उसने इटली पर 
आक्रमण किया और हँराक्निया (ई० पू० २८०) और एस्क्यूलम (ई० पू० २७६) की दो 
बदी लड़ाद्याो मे रोमन लोगों के उखाड़ ठिया। उन्हें उत्तर की ओर खदेड़ कर उसने 
सिसली का अर्थान करने की ठानी | 
परनठु उसकी इस चेश के कारण उसकी मुठभेड़ कदाचन्‌ एक ऐसे शत्रु से हो गई 
जो उस समय सोम से भी अ थक वचयान्‌ था । वह शत्रु फीनिशेयन व्यायारियों का कार्थंज 
नगर था जो उस समय कंढाचित संसार के नगरों मे सते बड़ा सार था। सिसली कार्थज 
के अचन्त नकट है। शस कारण बहाँ सिकंदर के समकन्न किसो पराक्रमी व्यक्ति का शासन 
होना के थेंज नियासा बाुनीय नटी सम्रकते थे। उन्हें याद था कि आबी शताब्दों पहले 
क्ार्भज को मावूनारी दायर की क्‍या दशा कर दी गई थो। अनएवं उन्होंने रोम की 
सरापता जारी रचने के लग एक जड़ाज़ा बेड़ा भेज दिपा जिपसे रोम लड़ने के लिए 
उत्साटितिया विवण हे। जाय ओर साथ ही उन्होंने प्िरस के समुद्री मार्ग भी रोक ठिये। पिरस 
देखा कि रोमन लोग उस पर फिर ग्राकृमण कर रहे हैं। बेनीवेम्टम ( ७॥०५७॥॥॥॥) 
न पर, नेतेल्स आर रोम के वीच. उसके शिविरों पर आक्रमण करने में उसे बुरी तरह 
दि हटना पड़ा | 


3 


< 


आर अ्रयानक उसे एक ऐसा समाचार मित्रा जिपके कारण उमा तुरन्त ऐपिरस 

लेट तना पड़ा । गल' जात अपने दक्षण के देसी पर हमले किया करती थी। दस बार 
उगया अक्मण इटसी की और नदी था। राम-राज्य ऊे सामा की उिलेयन्दी ओर 
सुरक्षत 7 ते ने के करए उनके लिख रोम पर चड़ाई करना शअत्र बहत कटने हो गया था | 
(वा अब सरबंया आर अजयानया है) में होकर मेंसदानिया आर ऐतिर्स पर 
7 ोयरि। रोमन लोग द्वारा हठाये जाने, कार्थेज-नियरासियों द्वार समुद्र पर 
दम गए होने और न्यदेस में "गा ल'व्जाते ऊे श्राक्रमण का सय रहने के काग्गु, पिस्स 
से अयना विषय स्पप्त देखना डोड़ दिया; शर बह स्वढेग के लाड गया (5० पृ० २७५) | 


हक कु 2 3 पटटर 


$ 4६४ है, शत समता एव टमरूम स्य वक बट मठ | 


थे 
्न्प 

कक 
जन 
दा । 
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जलटमरूमध्य के उस पार सिसली में मसीना नामक यूनानी नगर था जो शीघ्र री 
समुद्री डाकुओं के एक दल के हाथ पड़ गया। कार्थेज-निवासियों ने, जो कि पहले ही से 
सिसली के वास्तविक अधिकारी थे और साइराक्यूज़ के मित्र थे, इन सासुद्रिक डाकुयों के 
हरा कर (६० पू० २७०) वहाँ अपने सैनिकों का एक दल रख दिया। डाकुओ ने रोम- 
राज्य से सहायता की प्रार्थना की ओर रोम ने उनके निवेदन पर ध्यान भी डिया। 
इस भाँति मसीना जलडमरूमध्य के एक ओर की महान्‌ व्यापारिक शक्ति कार्थेज ओर 
दूसरी ओर के इन भृतन विजयी रोमन-लोगों में परस्पर विरोध आरम्भ हुआ और देनो एक 
दूसरे के सामने मैदान में प्रत्यक्षरूप से आ गये | 


( ३१ 
रांम ओर कार्थेञ 


ईसा के पूर्व २६४ में रोम तथा कार्थेज में घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ जिसे 'प्यूनिक युद्ध? 
कहते हैं। इसी वर्ष अशोक ने विहार में राज्य करमा आरम्भ किया। शि-हुआँग-ती इस 
समय बालक था । सिकन्दरिया (१।९र४॥॥8) का पदार्थ-संग्रहालय उस समय भी 
अच्छा वैज्ञानिक कार्य कर रहा था। अब वर्बर जातीय गॉल लोग एशिया माइनर में 
पहुँच गये थे ओर परगेमन से कर बसूल कर रहे थे। प्रथ्वी के भिन्न-भिन्न भाग अब भी 
एक दूसरे से अगम्य दूरी पर थरे। संभव है कि स्पेन, इटली, उत्तरीय अफ्रीका और 
पश्चिमीय भूमध्यसागर में सेमिटिक शक्ति के अन्तिम गढ़, और आये-भाषा-साप्रियों के 
नवीन आगंठुक--रोम--में शताब्दी तक जो प्राण-घातक युद्ध होता रहा उसकी केवल 
संटिग्ध ओर दूरस्थ जनश्रुतियाँ ही शेप मानव-जाति ने सुनी हों । 

उस युद्ध के चिद्ठ उन प्रश्नों पर अंकित है जो अब भी संसार के हिलाये दे रहे 
हैं। गेम ने कार्थेज पर श्रवश्य विजय प्रात की, किस्तु आयों ओर सेमिटिक लोगों की 
प्रतिद्रन्द्रिता ने आ्आागे चलकर जन्‍्दील और यहूदियों के ऋगढ़े का रुप धारण कर लिया। 
इमास हनिहास अब उन घटनाओं के निकट आ रहा ह जिनके परिणाम और जिनकी विक्ृति 
म्मूति के कारण आज-कल के कंगड़ों ओर बाद-बिवादों में अब भी जीवन-शक्ति 
का संचार हो जाता है ओर जिनके प्रभाव के कारण वे अधिक पेचीटा और कठिन हो 
जाते £ | 

प्रथम प्यूनिक युद्ध मसीना के समृद्री टाकुओं के कारण ईसा के पूर्व २६४ में 
प्रारंभ हुआ । जिन बाद में यह साटराक़्यूज़ के बनानी राजा के गज्य के छोड़कर समस्त 
सिरनी पर अधिकयार जमाने की चष्ठा में परिणित हो गया। पहले ता कार्थज-निवाासयों 
या समृद्र पर आधार था। उनके पास बड़े बड़े लड़ाकू जदाज़ थे | तब तक उतने बड़े 
प्याह्नों का किमी ने ज्िक नह ने सुना था। उनमे डाँट्ू सनेबालों की पांच पंकक्तर्याँ होती 
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6 ५402 २००२४ न्ने कल आग बश्त न केक फल डमोराया + 350 कक 7० 
भी घोर उनका लम्बार भा बह थी। ा शनताहझ्ी पाल सलमग के युद्ध मं बट से बढ़ 
व यार भे +नेबानो थी सोने ही पं कथा! थी। परल गोमन लागी ने सामद्धिक अननय 
सादर हारय से नवावा का साने हा पच्छय, था। परन्तु रामन लागा ने सामुद्रक अनुभर 
है बी ऊे होये ऋण भी अदम्य उन्साद मे से दटाजझ बनाने बा सम्म्य किया था कार्य 
हे य४5ा 5 होल #ए भी झट मये उत्लाश सा सतटयराह् बनाने था सउससय किया जे काथपन 


05०7३ 


राम और कार्थेज २०७ 


के जहाज़ों के मात कर दे | उन्होंने अयनी नई नाविक सेना में मुख्य कर यूनानी नाविको 
के भर्ती किया, और शत्रु के श्रेष्ठ नाविक परिचालन का जवाब देने के लिए उन्होने शत्रु के 





हँनियल 
यह मर्ति नेंपल्स के राष्ट्रीय संत्रहालय में हे 


५ ० 


| व्‌ 


जहाज़ो के खीचने के लिए लोटे के कौटो और उन रस्सियों का श्राविष्पार किया लिन 
उपयोग से पाले के घढा बढ़ाबर जहाज़ का रब शीघता से बदला जा सजना था | 


श्ण्८ संसार का सं क्षेन इततेहास 

जब कार्थेज के दलवाला काई व्यक्ति रामन जहाज़ के उ ड़ों के गिराने या काटने 
के लिए आगे बटता तो बड़े बड़े लेहे के क टोवाले अकड़े उसे जकड़ लेते ओर गामन 
सित्राही उसे मिलकर जहाज़ पर घमोट लेते। माटली ($० यू० २६०) और ईकनोमस 
$० पृ० २५६) की लड़ाइये में कार्थज-निवासी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुए। 
कार्थेज के सम्रीप उतरती हुई रोमन सेना के उन्होंने भागा दिया परन्तु पालर्मों में उनकी 
फिर गहरी हार हुई । यहाँ उनके एक सो चार हाथी छीन लिये गये जिनका जलूप रोम 
नगर के फोस्म के सम्मुख होकर अमृतपूर्व समारोह के साथ निकाला गद् | परन्तु इसके 
बाद राम की दो हार हुए ओर उनके अनन्तर गेम के भाग्य ने फिर पलटा खाया। रोमन 
लागो ने एक अन्तिम प्रयल किया जिसमें उन्टोंने कार्थेज के अन्तम नाविक सैन्य दल के 
टगे शबन द्वीपसमृह के युद्ध (० पू० २४१) में पराम्त कर दिया। कार्थज़ ने संधि की 
प्रार्थना की । साइराक्यूज़ के शासक हेरो के राज्य के छोड़कर समस्त सिसली राम केा 
दे दी गई । 

गेम ओर कार्थेज़ में बाइस वर्ष पर्यन्त सेल रहा। देनों ही अपने घर की 
आपत्तिया से पीड़ित थे । हब्ली मं गॉल लेग फिर दहछ्धिण की ओर अग्रसर होने लगे | 
यर भय होने लगा कि राम नगर पर उनका आण्कार हो जायगा | परन्तु वे लोग 
तैलमन नामक स्थान पर हरा दिये गये। इस समय राम ने घबड़ा कर ठेवबताओं के 
नरबल दी थी। राम आल्यूस पर्वत-अंणी तक बढ़ गया और दक्षिण में उसने 

टियाटिक समुद्र के किनारे हलिरिया तक अयने राज्य का विस्तार कर लिया था। कार्थज 
के झा कलदो तथा कार्सित्ा ओर सार्टिनिया के राज्य-बिद्रोह के कारण बहुत हान 

पहनी थी | उसमें गेम झे समान शी फिर से पनायने की शक्ति दिखलाई पढ़ी। श्न्त में 
समन लोगो ने एन दोनो बागी दीपो के अपने गज्य में मिला लिया। उसका यह कार्य 
पार्भज पे सा सता था | 

उस समय स्पेन में उत्तर की दझोर, दब्ना नदी तक, कार्थेज-निवासियों का ही राज्य 
भा । राम नियाझयों ने बी ता उसी सीमा परिमित कर दी थी। यह निश्चय 
शायर था कि यार्येज निवासय सा उद्नो नदी था पार करना रामन लोगो के विश्द युद- 
पाएगा का माय समा शामगा। अन्त में (2० पृ शश्य) गोमन-जानि के नवीन 


हट ्ल्ज्र न्म्म न प्र मा थे के कक ९ हक: मिस जल! एफ नवयु ग् न्‌ 25 ह<+ नी 
दाहग्समरय। मे उसाएउलस हार साखजननबासया ने एफ नवशुबत सनापात रनाबाल का 
हए पद्धात भें 7से नो शी पार सगे ही होता | इस तह्यक नो गगाना संसार क समर 
४ पदर ४ से नस नाम्यी इनोडलिये। में 6। या गस्पेत् *ू अपनी हना लेजर आल्यस 


हट आदापर उरहठय पद गं नई री र 
पर वर इेटइा सम पर गसा। दस्स्स माह रा का रा सामने लागा ते बह उनारों, 'टरर 
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पन्‍द्रद वर्ष तक दूसरा प्यूनिक युद्ध स्वयं इटली ही में लड़ता रहा। उसने ट्रासीमियर भील 
और कैनी में रोमनें के बहुत चुरी तरह से हराया | जब तक बह इटली में लड़ा तब तक 
एक भी रोमन-सेना ऐसी न थी जिसने उसका सामना किया हो और परास्त न हुई हो। पर 
रोम की एक सेना मार्सेल पर उतर गई थी और पीछे से जाकर उसने स्पेन देश से हेनॉवाल 
का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया | उसके पास घेरा डालने का सामान न था | इस लए बद रोम 
पर अधिकार न कर सका | किंतु जब उसे समाचार मिला कि उसके देश में न्यूमिड्यन 
जाति ने विद्रोह कर दिया है तो वह अपने नगर की रक्षा के लिए अफ्रीका लौटने को बाध्य 
हुआ | एक रोमन-सेना अफ्रीका जा पहुँची और नगर की दीवाल के नीचे ही (ई० पू० २००) 
जामा नामक युद्ध में ज्येष्ठ सीपियो एफ्रीकेनस के हाथों हंनीवाल की प्रथम हार हुई | जामा 
के युद्ध ने द्वितीय प्यूनिक युद्ध का अन्त किया | कार्थेज ने आत्मसमपंण कर दिया | उसने 
अपना स्पेन देश का राज्य और अपना जहाज़ी वेड़ा शत्रु को अर्पय कर दिया | उसने बहुत 
बड़ा हर्जाना दिया और रोमन लोगों की प्रतिहिंसा शांत करने के लिए बह हैनीवाल के 
उनके सुपुर्द करने के तैयार हे। गया । परन्ठु हैनीवाल बचकर एशिया में भाग गया ओर 
वहाँ, कालान्तर में अपने के नि्दय शत्रुओं के हाथों में पड़ते देख, उसने विष खाकर प्राण 
त्याग दिया। 

छुप्पन वर्ष तक रोम तथा उस श्रीहीन कार्थेज में परस्पर संधि रही। इस बीच 
में रोम ने अपना साम्राज्य विभक्त एवं अव्यवस्थित यूनान पर भी स्थापित कर लिया। 
उसने एशिया माइनर पर चढ़ाई की और सैल्यूकस वंश के राजा एग्टिश्रोकस तृनीय के 
लीडिया के मैग्नेशिया नामक स्थान में परास्त कर दिया। उसने दोलेमी बसद्वारा 
शासित मिस्न-देश, परगैमम और एशिया माइनर के बहुतेरे छोटे छोटे राब्यों से मंत्री 
स्थापित की --अर्थात्‌ आधुनिक परिभापा में उन्हें अपना 'रक्षित राज्य” बना लिया | 

इस बीच निर्बल एवं परामित कार्थेज अपनी कुछ पुरानी समाद्धि के पुनः प्रात 
कर रहा था | उसके 'इस प्रकार पनपते देख रोमन लोगों में दंग और मय के भाग जग 
उठे | अतीव छुद्र तथा बनावटी भंगढ़ों और वहानों के आधार पर उन्होंने उस पर थाबा कर 
दिया (ई० पू० १४९) | कार्येज बड़ी वीरता और दृढ़ता के साथ अपनी रक्षा करता रहा | बह 
बहुत दिनों तक घिरा रहा और अन्त में शत्रु ने उस पर अधिकार कर लिया (३० पृ० १४६)। 
छु: दिन तक नगर की सड़कें पर युद्ध होता रहा;-- अर्थात्‌ जनसंद्वार जारी रहा । यह संदार 
असाधारण रूप से दशंस था। जिस समय दुर्ग शत्रु के अधीन हुआ उस समय दाई 
लाख की जन-संख्या में से केवल पचास हज़ार लाग जीवित रह गये थे। ये दास बनाकर 
बेच दिये गये | नगर जलाकर बहुत सावधानी से नष्ट कर दिया गया। राख से काले 

० २७ 


२१० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


बरधिपृर्वक नाश किया गया। 
इस प्रकार तासरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हुआ। पाँच सौ वर्ष पूर्व परथ्वी पर जितने 
मेमटिक राज्य तथा नगर समृद्धि को प्रात हुए थे अब उनमें से केवल एक छोटा-सा देश 
अपने देशी शासको के अथीन स्वतन्त्र रह गया था | यह यहूदिया था जिसने सिल्यूसिडों की 
अधीनता से अपने को मुक्त कर लिया था ओर जिस पर उस समय देशी मकावियनवंश 


है 


जा 


सँटहरों पर हल चलवाकर उनमें वीज बो दिये गये और इस प्रकार नगर का मानों 
हक 
दे 








पक. य्द 
के शसह शेने के पहले 
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के गाए साय कर सी थे। उस समय तक उसने श्रयनी बाउयबिल को प्रायः समाप्त कर लिया 
था ीर सदी संसार के बंश-परम्पगगन उन श्ाचारों जे, जिर्न्दे झि आज कल हम देखते 
५ था परियज्षा एर रहा था यह स्वामाविफ था ऊि ये कार्य नियन, ठिनी शियन ओर संसार 

फे अन्य सजातीय नाई यददियां पी भाषा में (जों उसकी भाषा के समान 
हे थी) पर एस प्राशा सनथा साहसयदय साहित्य में ऐक्ययूज़ का शनुभव करें। थे शब 


2 >_ « हल ५. का 
पर चेशार रूमार | त्यायाराो कार मराजन थे। सासतय मे मामा जाति का नाश 





डहाशएम बादयों एे जन्ठ होने थी अपेध्यग उसनता हा चिद्र €। ० पृ० ६५ 
७५. ४ 0 लकलक फेड हपक अक, वकक मकर 6... चार परत ् द्न्न ट्रः ब्फ्शाएः का गम रथ 
श सम 737! ने दस पर एफ बहार जग हठया। जद दिना सद आम सतत रहा और 
न हु ० ७ ब्क 4, हु 
6.7; ६ईसर्यी गग 3० शे) गामनस हगगा से उटा नगर या गा टाोला शोर पार युद 
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के अनन्तर उस पर अधिकार कर लिया। उसका मंदिर नष्ट कर दिया गया | 
इसके पश्चात्‌ ई० स० ११२ में वहाँ विद्रोह हुआ | उसके नाश में जो कमी रह गई 
थी बह रोमन लोगों ने इस अबसर पर पूरी कर दी । जो जरूसलम नगर आज दिखलाई 
पड़ता है. उसका निर्माण बाद का रोमन लोगों के राजत्वकाल में हुआ था। रोमन- 
देवता जूपिटर कैपियोलिनस का मन्दिर पुरासे मन्दिर के स्थान पर बना दिया गया श्र 
यहूदियों के इस नगर में बसने का निण्ेघ कर दिया गया । 


(६. हे ) 
गरेम-साम्राज्य का अभ्युदय 


यह नवीन रोमन साप्नाज्य, जो ईसवीं पूर्व प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में पश्चिमीय 
जगपू पर आअयना आधन्‍त्य स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ, सम्य संपार के 
उस समय के सभी महान्‌ साप्नाज्यों से बहुत अंशों में सिन्न था| यह न ते पहले एक 
राजनन्त्र ही था आर न किसी महान विजेता ने इसका निर्माण ही किया था। प्रजातन्त्र 
राज्यों में बट सर्वप्रथम भी न था। पैरीक्लीज़ के समय में एयेन्स का अपने मित्र और 
आन राज्यों पर आधिप्य था, और रोम-जाति से अपने विध्वसकारी युद्ध में पवृत्त होने 
के समय कार्थेज़ का भी सार्टिनिया और कारसिका, मोरकों, अलजीरिया, स्यूनिस, स्पेन तथा 
मिसली के अधिकाश पर शामन था | फिर भी जस्तुतः यही सर्वप्रथम प्रजातन्न्र साम्राज्य था 
जँ। कि बिनाश से बचा अर उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करता रहा । 

प्रार्धीन साहाज्यों की केन्द्र मिस तथा दराक की धार्टियाँथीं। इस नवीन 
राध्य का फ्ेस्र इनकी अपेज्ञा सुदूर पश्चिम में था। उसकी इस पश्चिमीय स्थिति 
से ही रोम झे अन्य नवीन प्रदेशों तथा जातियों के सम्य बनाने की शक्ति प्रदान 
गी। रोम-साप्टाम्य मारफों तथा स्पेन तक विस्तृत हुआ, और तत्काल ही पश्चिमेत्तर 
फेग में माधुनिक फ्रास शरीर चेलजियम से ब्रिटन तक तथा पूर्वत्तर काण में हंगेरी और 
दादपए रूस तक पल गया । परन्तु दूसरी ओर यह शपनी सत्ता के मध्य एशिया शोर 
पर्स में स्थिर रखने में कभी समर्थ न हुआ, क्योंि वे उसके शासन-केन्द्र से 
बहुत उस थे ।.. शत; इसमें बहुसंख्यक नवीन आयभाषा-मापी नार्टिक-जातियों का समावेश 
हया समर ऊे प्राय: समस्त यूसानी जातियों का सम्मेश्षण था। ओर इसकी जन-संछया में 


न ल्ज न 
रे 


:ंगामी साप्ाउयो की अपेद्ग हम ठक तथा सेमिदिक जाति के लोग कम थे | 


है. 


रोम-साम्राज्य का अम्युदय श्श्३्‌ 


जिस प्रकार कि उनसे पहले सुमेरु-जाति के सेमिठिक विजेता | किंतु रोम-जाति ने अपने ही 
नगर में राज्य किया और कुछ शताब्दियों तक अपने ही विधानों का अनुसरण किया । ईसा 
के द्वितीय या तृतीय शताब्दी के पूर्व॑ जिन लोगों ने उस पर कोई विशेष मानसिक प्रभाव 
डाला वे केवल सजातीय और उनके समीपवर्ती यूनानी लोग ये | ताल यह कि रोम- 
साम्राज्य ही विशेष रूप से आर्य-संघ्कृति के आधार पर एक विस्तृत राज्य के शासन करने 
का सर्वप्रथम-प्रयत्ञ था | यह साम्राज्य इतिहास में उस समय तक एक नया. आदर्श और 
विस्तृत आर्यजातीय. प्रजातन्त्र राज्य था। किसी शस्याधिप्ठाद्र देवमन्दिर के चारों शोर 
बसी हुई राजधानी पर राज्य करनेवाले वैयक्तिक विजेता का प्राचीन श्रादर्श इस पर 
नहीं घटित होता था। रोमन लोगों के भी देवता ओर मन्दिर थे, परन्तु यूनानियों के 
देवताओं के समान उनके देवता अंधे मनुष्याकार, अमर तथा दिव्य श्रेष्ठ कुल केये। 
रोमन-जाति में रक्मेध और कभी कभी घोस्तम विपत्ति आ पड़ने पर नर-मेध भी होता 
था। ये कार्य उन्होंने ऐट्रस्कन जाति के श्यामवर्ण गुरुओं से सीखे होंगे। परन्तु जब 
तक रोम अपनी उन्नति की चरम सीमा के नहीं पार कर गया तब तक रोम के इतिहास 
में न पुरोहितों ने कोई अधिक भाग लिया श्रौर न मन्दिरों ने ही । 

रेम-साम्राज्य की अपूर्व वृद्धि अनियन्त्रित थी। रामन-जाति एक महान 
शासन-सम्बन्धी प्रयोग में लग गई थी | उसे सफल प्रयाग नहीं कहा जा सकता | श्रत 
में उसका साध्टाज्य पूर्यसया विलीन हो गया और प्रत्येक शताब्दी में उसका आकार- 
प्रकार बडुद कुछ बदलता रहा। बंगाल, मेसोपेटामिया और मित्ध जितना एक 
सदसेस वर्ष में बदले, उससे कहीं अधिक यह एक ही शताब्दी में बदल गया था । यह 
सर्वदा परिवर्तनशील रहा ओर कभी केाई इठ़ता न प्राप्त कर सका । 

एक प्रकार से यह प्रयोग असफल रहा और एक प्रकार से यह थगी तक अधूरा 
ही पड़ा है। यूरोप तथा अमरीका आज भी (उन) विश्वव्यापी राजनीति की पदेलियों 
का सुलकाने में व्यस्त हैँ जिमका कि रोमन-जाति के सबश्रथम सामना करना पड़ा था । 

इतिहास के विद्यार्थी के रेमन-जाति के राज्यकाल में होनेबाले राजनैतिक 
महान्‌ परिवर्तनों का ही नहीं बरन्‌ सामामिक तथा नेतिक विपयों के परिवर्तनों पर भी 
विचार करना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों को धारणा है कि रोम-राज्य एक सुव्यवस्थित, 
ह्थिर, बड़, सुर्ंस्कृत और सुप्रतिप्ठित संत्था थी । लोगों के हृदब में गेम का जो महान. 
निर्दंय और उच्च भावों का चित्र है उसमें मैकाले के |आए॥ह ती ॥वर्लता। रिताए अर 
रोम-जाति के केटो ((%७), सीपियस, जलियस सीज़र, टायाप्वीटियन; महान्‌ कान्सटेमटाइन, 
शेम की बिजयों, वक्‍्तृताओं, शस्त्रादि से युक्त ग्लेडिएटर योंदाओं के इन्द्युद्वों श्रौर धर्म पर 
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प्राण उत्सग करनेवाले ईसाइयों---इन सबका संमिश्रण है । इस चित्र के बहुत-से अंशों 
का विश्लेषण करना आवश्यक है। ये अंश रास के परिवर्तनशील इतिहास के भिन्न भिन्न 
युगों से लेकर इकट्ठें किये गये हैं। और ये युग आपस में एक दूसरे से उतने से भी 
अधिक भिन्न हैं जितना कि आज का लंदन ग्यारहवीं शताब्दी के लंदन से भिन्न है । 

शेम-साम्राज्य की उन्नति के हम बहुत सुगमता से चार कालों में विभक्त कर सकते 
हैं। प्रथः काल ईसा से ३९० वर्ष पूर्व प्रारम्म हुआ और २४० ई० पू० अर्थात्‌ रोम- 
कार्थेज-युद्ध की समाप्ति तक रहा। इस काल को हम प्रेफव अथांत्‌ एकी- 
करण प्रजातन्त्र (3 5आगा।ध्व४७ [१०७७०॥॥९) युग कह सकते हैं। संभवतः रोम 
के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ युय यही था जिसमें रोम की विशेषताएँ भलीभाँति दिखलाई पड़ती 
हं। रोम के कुलीन वर्ग और जनसाधारण के प्राचीन कलह का अंत हो रह्य था। और 
ऐट्रस्कन ([%(क्‍5080) जाति से जो सब वना रहता था उसका भी अंत हो गया था। इस 
समय प्रजा भी न वहुत धनाव्य ही थी और न निधेन ही, और जनता भी सार्वजनिक भावों 
से ओतग्रोत हो रही थी। जो दशा सन्‌ १९०० से प्रथम 'बोअर”-जाति के प्रजातन्त्र की 
दक्षिणी अफ्रीका में थी, अथवा सन्‌ श८००-१८४० तक जो दशा संयुक्तराष्ट्र के उत्तरीय 
राज्यों की रही, वही दशा इस समय रोम के प्रजातन्त्र की थी। अर्थात्‌ यह भी उन्हीं की 
भाँति स्वतन्त्र कृपकों का प्रजातन्त्र था। इस स्थिति के प्रारम्भ में रोम एक छेाटा-सा 
राज्य था जिसंका कि ज्षेत्रकल कठिनता से बीस वर्ग-मील दोग | इसने निकट के बरावर- 
वाले प्रबल राज्यों के हरा ते। दिया किंतु उनके विश्वेंत्त न कर अपने में मेला लिया था | 
शताब्दियों के रह-कलद ने यहाँ को जनता के समझौता करने और दूसरों की बात मानने 
का अम्यस्त कर दिया था | कुछ पराजित नगर तो रोमन-जाति में पूणरूप से मिल-जुल 
गये थे और उन्होंने वहां के शासन में मताधिकार प्रात कर लिया था, और कुछ नगरों ने 
अपना शासन तो खखा किंतु रोम-राज्य से वैवाहिक तथा वाणिज्य-विषयक अधिकार प्राप्त 
कर लिये। इसी समय पूर्ण अधिकारप्रात नागरिकों के सैन्य के दल सैनिक महत्त्व के 
स्थलों पर निठुक कर दिये गये। ओर नव-विजित जातियों में विभिन्न-अधिकारों से युक्त 
उपनिवेश भी स्थापित किये गये | बड़ी बड़ी सड़के भी बना दी गई थीं। इस नीति का 
अनिवार्य फत्त यह छुआ कि सारी इटली में लैटेन सम्बता फैंल गई | ई० पू० ८६ में 
इटली के समस्त स्व॒तन्त्र निवासी रोम-नगर के नागरेक हो गये | सम्पूर्य रोमन साम्राज्य 
अन्त में एक विस्तृत नगर हो गया। २१२ ई० में समस्त साद्नाज्य के प्रत्येक स्वृतन्त्र 
मनुप्य के नागरिकता के अधिकार दे दिये गये। ये वे अधिकार थे जिन्हें प्रात करने 
पर केई भी व्यक्ति रोम के नगर-परिपद्‌ में अपना मत दे सकता था | 
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समस्त अधीन राज्यों तथा नगरों में यह नागरिकता का ग्सरण रोम-राज्य के 
विस्तार का एक विशेष साधन था| इसने विजेताओं की बिजब करने की प्राचीन परिपाटी 
तथा समीकरणु-पद्धति के पलट दिया। रोमन प्रथा के अनुसार विजेता विजितों के 
(सम्मिश्रित) एक मेल कर लेते थे | 

रोमन लोगों ने अगना विस्तार करने का एक ढेंग निकाल लिया था | अर्थात्‌ बह 
अपने अधीन नगरों और देशों के कुल निवासियों के रोम की नागरिकता के अधिकार दे 
देते थे । यह तरकीव पुराने ढँग के विपरीत थी क्योंकि इससे पहले विजयी लोग किसी देश 
के जीत कर उसमें वस जाते थे ओर विजेता लोगों में घुल-मिलकर खप जाते थे | किंतु 
रोमन लोगों का जो ढंग था उससे विजेता लोग जीते हुए लोगों के अपने में मिला 
लेते थे । 

पहले प्यूनिक युद्ध और सिसिली पर अधिकार कर लेने के वाद, विजित लोगों के 
अपने में मिला लेने का यह ढेंग तो चलता ही रहा किंठु उसके साथ ही साथ एक नया 
ढेंग भी चल पड़ा | सिसेली के साथ यही नया ढेंग बर्ता गया । उसे जीता हुआ लूट का 
माल समझे लिया गया । यह घोषित कर दिया गया कि सिसिली रामन लोगों की जायदाद 
है | उसकी उपजाऊ भूमि और उसके परिश्रमी निव्रासियों के द्वारा रोम की संपत्ति और 
वैभत्र बड़ाये जाने लगे । पेट्रीशियन (कुलीन लोग) और निम्मश्रेणी के प्रभावशाली व्यक्ति 
सिसिली से आनेडनली अधिकांश संपत्ति दवा बैठे | दूर देशों से युद्धों के कारण बहुत-से 
दास भी पकड़ कर आने लगे | प्रथम प्यूनिक-युद्ध के पहले रोमन अनातंत्र में श्रधिकांश 
जन-से डया उन नागरिकों की थी जो किसान थे । यह उनका कतंव्य और अधिकार था कि 
वे सेना में भर्ती होकर प्रजातंत्र के लिए लड़े' | किंतु जब वे बहुत दिनों तक बाहर रहे तो 
उनके खेतों पर ऋण चढ़ गया और उनकी अनुप्स्थिति में उनके देश में बहुत-से दासों 
के रख कर उनके द्वारा खेती कराने की प्रथा चल पड़ी। जब वे लौट कर आये तो 
उन्होंने देखा कि उनके खेतों की उपज को बाज़ार में सिसली ओर अपने ही देश की उन 
ज़मींदारियों की उपज का सामना करना पडता है जिनमें दासों के द्वारा बहुत सस्ते हो में 
पैदावार हे। जाती है | समय बदल गया था | प्रजातंत्र का स्वरूप बदल गया था। केवल 
सिसिली ही राम के अधिकार में नहीं आ गया था किंठ॒ साधारण नागरिक घना महाजनों 
और घनी प्रतिदन्द्रियों के वश में हो गये थे । रोम ने श्पने दूसरे उपक्रम में पदापंण कर 
लिया था--श्रर्थात्‌ वद्द साहसी ओर सद्वाज़ धनियों का प्रजातंत्र हा गया था । 

शेम के सैनिक किसान २०० वर्ष स्वातन्न्य तथा अपने राज्य के शासन में भाग 


| 
थ्रात उद्ा 


पाने के लिए युद्ध करते रहे | इन अधिकारों का उन्होंने १०० बष तक उपनोग झिया । 
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प्रथम प्यूनिक-युद्ध ने इनके नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और उनके वे सब अधिकार और स्वत्व 
छीन लिये जो उन्होंने इतने दिनों के उद्योग से पाये थे | 

इनके मताधिकारो का मूल्य भी कुछ न रह गया | रोम प्रजातन्त्र की शासन-संस्थाये 
गिनती में दो थीं। पहली ओर अधिक महत्त्वशाली सभा सिनेट (3७७४०) कहलाती थी । 
आरम्भ में तो यह सभा पैग्नीशियन (कुलीन) लोगों की संस्था थी किंतु बाद में यह 
सब प्रकार के प्रमुख पुरुषों की सभा हे गई। इसे कॉंसल, सेंसर आदि उच्च अधिकारी 
आमंत्रित करते थे | ब्रिटिश हाउस ऑफ लाड स की भाँति यह संस्था बड़े ज़मींदारों, प्रधान 
राजनीतिजों, बढ़े बड़े व्यापारियों और ऐसे ही अन्य लोगो की संस्था बन गई | 
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राम का फ़ोरम 
(यह उसकी वत॑मान दशा है ।) 
यह संस्था अमेरिकन सिनेट की अपेक्षा त्रिशिश हाउस ऑफ़ लाडस से अधिक 
मिलती थी। प्यूनिक-युद्धों के उपरान्त तीन शताब्दियों तक यह रोम के राजनैतिक 
बिचार तथा कार्य की केन्द्र रही। दूसरी संल्था (॥॥8 ?0/90।9॥' (५७९॥॥॥॥६ ) 
जनसाथारण सभा थी | यह रोम के समस्त नागरिकों की संस्था समझी 
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जाती थी। जब॒तक रोम २० वर्ग-मील का एक छोटा-सा राज्य था, तब तक यह 
संभव था फ्रि इस प्रकार की संख्या काम कर सके परन्तु जब रोम की नागरिकता इटली की 
सीमाओं का अतिक्रमण करके आगे फैल गई तब यह नितान्त असम्भव हो गया | कैपटोल 
(रोम के आराध्यदेव जुपिटर के मंदिर) तथा नगर की दीवालों पर से शड्ढध्यनि-द्वारा घोषित 
की गई' इसकी सभाये अधिकाधिक राजनैतिक--तथा मगर के अ्रधम मनुष्यों की 
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रोमन शासन के चिह्न 
दयूनिस में कुलीशबम के खेंडहर 


समितियाँ हो गई | $० पू० चौथी शताब्दी में स्वताधारण के स्वस्यो तथा अधियारों 


की यह एक समर्थ प्रतिनिधिस्वरूपा जनसाधारण-सभा सीनेट (मंत्रिमंटल) के लिए बहुत 
' बड़ी प्रतिबन्धत (सिद्ध) हुईं। घप्यूनिक-युद्धों के समात होते ही बह एक पराजित 'लोफ- 
नियन्त्रण” के निःसत्त्र शेप भाग-सी हो गई थी, और बढ़े लोग पर कोई पर्यात स्यायोचत 
प्रतिबन्ध नहीं रह गया था | 

फाल रद 


श्श्द संसार का संक्षिप्त इतिहास 


रोमन प्रजातन्त्र राज्य में प्रतिनिधि-तन्त्र शासन-प्रणाल्षी का सूत्रपात कभी नहीं 
हुआ | किसी को इस बात का ध्यान नही आया कि नागरिको का मत-प्रदर्शन करने के लिए 
उनके प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए | विद्यार्थी के लिए ध्यान रखने की यह एक मुख्य 
बात है। यह ([?०७०।७/ ॥88९॥0|ए) जनसाधारण सभा (['॥७ #॥6॥00॥ ि०0788 
0 ि७॥७४७॥७।॥घ९४) अमेरिकन प्रतिनिधि-संघ अथवा (6 डिज्रं।% सिंता५क९ ० 
(१0॥0॥॥9॥५) ईंगलिस्तान के जनसंध के समान कभी नहीं हुई। सिद्धान्तरूप से वह 
संपूर्ण नागरिको की सभा समभी जाती थी पर व्यावहारिकरूप से वह नगण्य हो गई थी। 
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बंग़दाद के निकट सिसिफन में विशाल रोमन मेहराब 

अतः द्वितीय प्यूनिक-युद्धू के पश्चात्‌ रोम-साम्राज्य के साधारण नागरिक अत्यन्त 
ठीन अवस्था में हो गये थे । वे निर्धन हो गये थे ।5 उनके कृपिक्षेत्र बहुधा नष्ट हो चुके 
थे ओर दासो के कारण उन्हें खेती से लाभ उठाना असंभव हो गया था। और इन 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके पास कोई राजनैतिक वल नहीं रह गया 
था। किसी प्रकार के राजनैतिक साधन के न होने पर जनता के पास अपना अभिग्राय 
व्यक्त करने के लिए केवल हडताल और विद्रोह ही एक-मात्र साधन होते हैं। जहाँ तक 
आन्तरिक राजनीति का सम्बन्ध है वहाँ तक ई० पू० प्रथम और ह्वितीय शताब्दियो 


रीम-साप्राज्य का अम्युद्य 
कि शोजेमिडीहात्मक 058४ 
का इतिहास असफल त् उत्थान की कथा है। इस इतिहास का 


आकार इतना छोटा है कि उसके कारण हम यहाँ उस समय के जटिल भगड़ों, 
ज़मींदारियों को नष्ट करके किसान को फिर से धरती दिलाने के अयत्ों और संपूर्ण अ्रथवा 
अंशरूप में ऋण विलुप करा देने के प्रस्तावों का वर्णन नहीं कर सकते | उस समय विद्रोह 
और शहयुद्ध हो रहे थे | ई० पू० ७३ में स्पार्टकस के नेतृत्व में दासों ने एक बड़ा विप्लव 
कर दिया जिसके कारण इठली की विपत्तियाँ और वढ़ गई । इटली के दासों को इस 
विप्लव में कुछ सफलता भी हुई क्योंकि उनमें वे लोग भी थे जिन्हें स्लेडिटियरों के दंगलो 
के लिए शत्न-शिक्षा दी गई थी । विस्यूबियस के मुख में, जो उस समय एक शान्‍न्त 
ज्वालासुखी परत प्रतीत होता था, स्पार्टकेस जा डठा और वहाँ से वह दो वर्ष तक युद्ध 
करता रहा। अन्त में इस विद्रोह की पराजय हुई और उसका दमन भीपय दशंसता से 
किया गया | 'स्पार्टंकस के ६०० अनुयायी पकड़े गये श्र रोम से दक्षिय की आओर 
जानेवाले बृहत्‌ राजपथ (8 99ं9॥ ४४४६) में वे शूली पर चढ़ा दिये गये 

जनताधारण ने उन शक्तियों के विद जो उसे आक्रान्त तथा पददलित कर 
रही थीं कमी सिर नहीं उठाया । परन्तु ये बढ़े धनी लोग जो कि जनसाधारण का दमन 
कर रहे थे अपने परामवकाल में भी रोम-सम्मार में एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे थे 
जिसने आगे चलकर स्वयं उनको और जनसाधारण को दवा दिया | वह शक्ति थी--सेना। 

द्वितीय प्यूनिक-युद्ध से पहले रोम में स्वतत्र किसानों को आवश्यकतानुसार चुलाकर 
सेना तैयार कर ली जावी थी। ये किसान अपनी देसियत के अ्रनुसार घोड़ो पर चढ़कर 
अथवा पैदल युद्ध में लड़ने जाते थे | समीपवर्ती युद्धों के लिए यह सेना बहुत अच्छी थी, 
परन्तु वह इस योग्य न थी कि सुदूर देशों में जाकर थैर्य के साथ बहुत दिनों तक लट्टाइ्यां 
लड़ सके । इसके अतिरिक्त जब दासों की संख्या वढ़ी और ज़मींदारियों की बइृद्धि द्वोने 
लगी तब स्वतंत्रभाव से लड़नेवाले किसान भी कम मिलने लगें। मैरियत नामक एक 
लोक-प्रिय नेता ने एक नवीन उपाय निकाला। कार्येजियन सम्बता के नष्ट होने के उपरान्त 
उत्तरी अफ्रीका में न्‍्यूमीडिया नामक एक अर्ध बबर राज्य स्थापित हो गया था। रोम-साम्राज्य 
का इस राज्य के राजा जुगुरथा के साथ युद्ध छिड़ गया और उसे पराजित करने में 
उसको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस अपकीतिकारक युद्ध को समास 
करने के लिए जनता ने मैरियस को 'कौंसल? पद पर नियुक कर दिया। उसने 
वैतनिक सेना की नियुक्ति करके ओर उसे कही क्वायद-द्वारा युद्ध-शिक्षा दे+र इस बुद्ध 
का अन्त किया । जुगुरथा जंज़ीरों में बांधकर (ई० पू० १०६) रोम लावा गया। मैंरियस 
अपने पद की अवधि के तमाव हो जाने पर भी अपनी नवीन सेना के मरोसे वेकादनी 
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रीति से अपने पद पर बना रहा। रोम में ऐसी कोई शक्ति न थी जो उसे उस पद से 
निकाल सकती । 

मैरियस के समय से ही रोम-शक्ति के विकास के तृतीय उपक्रम--सेनापतियों के 
प्रजातंत्र--का प्रारम्भ हुआ | इस समय उस युग का आरम्म होता है जिसमें वैतनिक सेना 
के नेता रोमन जगत्‌ के आधिपत्य के लिए आपस में लड़े थे। मैरियस का विरोधी सुला 
नामक एक कुलीन बरा का व्यक्ति था जो अफ्रीका के युद्ध में उसके नीचे काम कर चुका 
था | दोनों ही ने अवसर पाने पर अयने राजनैतिक विपक्षियों का घोर संहार किया। 
हज़ारों मनुष्यों को निर्वासित कर दिया गया अथवा उनका वध कर डाला गया और 
उनकी भू-संतत्ति वेच डाली गई। इन दोनों के दशंसतायूर्ण विरोध तथा 'स्पार्टकट्स के 
राजबिप्लव की बीभत्सता के बाद बह युग आया जिसमें ल्यूकुलस और महान्‌ पॉम्पियाई, 
क्रेसस और जूलियस सीज़र सेनाओं के अधिपति थे और राज्य के कार्यों का नियन्त्रण 
करते थे | क्रैसस ने स्पार्टेकस को पराजित किया था | ल्यूकुलस ने एशिया माइनर को जीत 
कर आमर्मीनिया में प्रवेश किया और अपार धन-संपत्ति को संचित करके अन्त में वह एकान्त 
जीवन व्यत्तीत करने लगा | क्रेसस और आगे बड़ गया । उसने फ़ारस पर धावा किया 
किन्तु पार्थियन लोगों ले उसे हराकर मार डाला। पॉम्पियाई ओर जूलियस सीज़र की 
प्रतिद्दद्विता बहुत दिनों तक चली । किन्तु अन्त में पॉम्चियाई को जूलियस सीज़र ने हरा 
दिया और बह (यॉम्यियाई) मिल देश में मारा गया । इस प्रकार जूलियस सीज़र रोम-जगत्‌ 
का एकमात्र अधीश्वर बन गया | 

जूलियस सीज़र के व्यक्तित्व ने मनुष्य की कल्पना को जितना उत्तेजित किया है 
उतना गुण या वास्तग्िक महत्त्य उसमें न था । वह एक कथानक और स.केतिक चिह्न 
हो गया है। हमारे लिए उसका महत्त्व मुख्यकर यह है कि वद सेनिक महत््याकांतियों और 
आरम्मिक साप्राज्य के बीच में आकर दोनों युगों को स्पष्ट कर देता है। आरंभिक 
साम्राज्य रोमन विकास का च.था चरण है क्योंकि घोर आर्थिक तथा राजनैतिक विज्ञोभ, 
गह-युद्ध ओर सामाजिक पतन के होते हुए भी, इसी काल में रोम-राज्य की सीमाये थागे 
विस्तृत हुई और ई० पू० १०० के लगभग अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई | हितीय प्यूनिक- 
युद्ध के मध्य में जब रोम की पराजय का सन्देह होने लगा था तत्र ऐसा मालूम पड़ता था कि 
रोम का ह्वास हो रहा है। और मैरियस-द्वारा सेना के पु]नर्निर्माण के पूर्व तो उसकी शक्ति 
का लोए प्रत्यक्ञ-सा मालूम पट़ता था। स्पार्टेकस के विद्रोह ने रोम के विकास में तृत्तीव 
चरण का आरम्म किया | जलियस सीज़र ने गाल में--जो आधुनिक फ्रांस ओर वेल्मियम 
ई---एक सेनायति के रूप में ख्याति प्रात की। (दस देश में रहनेत्राली प्रधान जातियाँ 
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उन गॉल लोगों की भाँति कैल्टिक-बंश की थीं जो कुछ समय तक उत्तरी इटली पर 
अधिकार जमाये हुए थे ओर बाद को एशिया माइनर को जीत कर गेलेशियन नाम से 
वहाँ बस गये थे |) गॉल लोगो ने जमनी पर आक्रमण किया झिन्त्र जुलियस सीज़र ने 
उनको हरा कर भगा दिया ओर उस देश को रोमन साम्लाज्य में मिला लिया | वह दो बार 
'डोबर? के जलग्रीव को पार कर ब्रिटेन गया (६० पू० ४४ और ५५) | किन्तु वहाँ उसने 
कोई स्थायी विजय नहीं की | इसी बीच महान्‌ पाम्पियाई कैस्पियन सागर के पूर्व तक रोम 
के विजित प्रदेशों को दृढ़ कर रहा था । 

इस समय अर्थात्‌ ई० पू० पहली शताब्दी के मध्य में राम के शासन का नाममात्र का 
केनद्ध अब भी सिनेट ही था| कोसल और दूसरे कमंचारेयों की नियुक्त उसी की ओर से 
हाती थी तथा अधिकार आदि अब्र भी उसी के नाम से दिये जाते थे | आर इस समय 
कुछ राजनीतिजश्--जिनमें सिसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था--रोम-प्रजातंत्र की उच्च 
परंपराओं के सुरक्षित रखन और उसके क़ाननों के लोगों से पालन कराने के लिए भरपूर 
प्रयत्न कर रहे थे | परन्तु स्वतंत्र फिसानों के लुप्त हो जाने के साथ ही दटली से नागरिकता 
का भाव भी जाता रहा था। अब यह दासों तथा दरिद्र लोगों का देश हो गया था जिनमें 
न तो स्वतन्त्रता के भाव को समभने की शक्ति ही थी और न उसकी इच्छा ही | सिनेद्र के 
प्रजातन्त्रवादी नेताओं के किसी भी शक्ति का सहारा न था किन्तु इन बड़े बढ़े मह्त्वाकाज्नी 
साहसी लोगों के साथ--जिन्हें वे डरते थे और वश में रखने की इच्छा करते बे--असंख्य 
सैन्य-दल था | सिनेट का अतक्रमण करके क्रेसत ओर पॉम्यियाई तथा सीज़र (प्रथम 
शासकत्रय) ने साथ्राज्य के शासन के परस्पर बाँठ लिया। थोड़े दिनो बाद जब ऋसस 
सुदूरवतों केरी में परर्थियनों-दारा मार डाला गया तब पॉम्पियाई और सीकर में झगड़ा 
खड़ा हो गया। पाॉम्पियाई ने प्रजातन्त्र का पक्त ग्रहण किया | मिनेश की आजाओं का 
उल्लड्न करने और क़ानून तोड़ने के अपराध में सीज़र पर अभियोग चलाने के लिए कानून 
बनाये गये | 

सेना-नायकों के अपने हलऊं की सीमा के बाहर सेना ले जाना क़ानून से मना था, 
और सीज़र के हलऊ तथा इटली के मध्य की सीमा 'रूविकन! नामक स्थान थीं | ० पू० 
४९ में उसने रूविकन की सीमा--यह कहते हुए कि “अब मेंने पाँसा फेक दिया है!--पार 
करके पॉम्पियाई ओर रोम पर चढ़ाई कर दी। 

अतीत काल से रोम में घोर सेंनिक उंकट के उपस्थित होने पर टिक्देटर 
(एकाधि गति) के चुनने की प्रथा थी जिसे संकव्वेल्ला में शानन करने के लिए श्रय्गमित 


२२२ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


लिए, और फिर जीवन भर के लिए (ई० पू० ४५ में), डिक्टेटर चुन लिया गया। वास्तव में 
बह अपने जीवन-काल के लिए साम्राज्य भर का सम्राट बना दिया गया था । पाँच शताब्दी 
पूर्व ऐट्रक्सनः जाति के वहिष्करण के समय से रोमवाले| के राजा? नाम से घृणा थी । 
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कद किए इप्जक्क 7 पपसप्टण एज एएएण: 
बे हट बढ 


रोम में ट्रेजन की लाट 
इसमें डेशिया आदि स्थानों की उसकी बिजय दिखलाई गई है । 





सीज़र ने राजा होना अल्वीकार कर दिया परन्तु उसने सिंहासन तथा शासन-दुण्ड ग्रहण कर 
लिये | पॉम्पियाई के परामव के बाद सीज़र मिख देश के गया और यहाँ णोलेमी वंश की 
अंतिम वंशजा क्विओंपेट्रा से उसका प्रेम हो गया | वह मिस्र की “देवी रानी” समझी 
जाती थी। ऐसा प्रतीत होता हे कि उसने उसका मस्तिष्क पूर्णरूप से फेर दिया था। रोम 
लीठने पर बह मिल्ध की “देवी रानी” का बिचार, अपने साथ लेता आया | उसकी मूर्ति -- 
अजेय ईश्वर फे प्रति? इस लेख-पंक्ति के साथ एक मन्दिर में स्थापित की गई। अन्तिम 


रोम-साम्राज्य का अम्युदय २२३ 


विरोध में रोम का मरणासन्न प्रजातन्त्र-याद उत्तेजित हो उठा और सिनेट-भवन में उसके 
प्रतिदंद्दी महान्‌ पॉम्पियाई की मूर्ति के नौचे ही सीज़र की हत्या कर डाली गई। 

ऐश्वर्याकांक्षी पुरुषों की यह लड़ाई तेरह वर्षों तक और चली | तत्वश्चात्‌ एक दूसरी 
शासकत्रयी--लैपिडस, मार्क एन्टोनी और आक्टेवियन सीज़र की --स्थापित हुई | इसमें यह 
सबसे पिछला जूलियस सीज़र का भतीजा था। आक्टेवियन ने अपने चाचा की भाँति 
निर्धन एवं सुदृढ़ पश्चिमीय प्रान्त ले 'लये जह' बहुत अच्छी सेना भर्ती की जाती थी। ई० 
पू० ३१ में उसने अपने एक-मात्र शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी--मा्क एन्टोनी--को एक्टियम के 
नाविक युद्ध में परास्त किया और वह रोमन संसार का एकच्छुत्र शासक वन गया। परन्तु 
आक्टेवियन जूलियस सीज़र से नितान्त भिन्न प्रकृति का पुरुष था। उसे राजाधिराज श्रथवा 
ईश्वर बनने की मूर्खतापूर्ण लालसा न थी | उसके कोई प्रेयसी रानी न थी जिसे प्रसन्न करने 
की उसे इच्छा हेती | उसने रोम-निव्रासियों तथा सिनेट मंत्रिमंडल के फिर से स्वतन्त्रता 
दे दी | इसके बदले में कृतश्ञ सिनेट ने उसे विविध अधिकारों के कृत्रिम स्वरुपों के स्थान 
पर वास्तविक शक्ति प्रदान की । वह राजा नहीं किन्तु प्रिन्सेप्स ओर आगस्टस कहलाता था | 
वह रोम-सम्रादों में प्रथम सम्नाट्‌ अगस्टस सीज़र हुआ ($० पू० २७ से १४ $० तक) । 

उसके बाद टठाइबीरियस सीज़र हुआ (६० पू० १४ से ३७ तक) प्र उसके 
बाद कैलिगुला, क्लाडियस, नीरा, और इसी प्रकार ट्रेनन (६० ९८) तक हुए! । फिर 
हेड्रियन (ई० ११७), एल्टोनीयस पायस (ई० १३८) और मारकस ओऔरिलियस (ई० १६१ 
से १८० तक) हुए । ये सब सम्राद्‌ सैनिक सम्राट थे और सैनिकों ने ही उन्हें सम्राद 
बनाया, और इनमें से कुछ के सैनिकों ने ही नष्ट कर दिया । धीरे धीरे सिनेद रोम के 
इतिहास से छुम हो गया और उसका स्थान सम्राट और उसके राजकर्मचारियों ने ले 
लिया | इस समय साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था | त्रिटेन का अधिकांश 
भाग रोमन साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। ट्रान्सिलवेनिया भी मिला लिया 
गया था किन्तु उसका नाम उस समय डेसिया रक्खा गया | ट्रेजन ने बूफ्े्ज़ नदी के 
पार कर डाला था। हेड़ियन का एक काम हमें प्राचीन संसार के दूसरे छोर पर 
घटित हुई बातों की याद दिलाता है | शी-हुआँग-ती के समान इस नम्नाद ने भी उत्तरीय 
बर्बर-जाति का श्राक्रमण रोकने के लिए. अवरेधक दीवालें वनवाई थीं। एक दीवार 
ब्रिटेन में बनाई गई | उसने राइन तथा डैन्यूब के मध्य एक दूसरा अवरोध बनवाया। 
उसने उनमें से कुछ स्थानों के छोड़ दिया जो ट्रेनन ने जीते थे। 

रोमन साम्राज्य के विस्तार का अब अन्त हो गया था | 


( ३४ ) 
रोम ओर चीन के बी व 


ई० पू० द्वितीय और प्रथम शताव्दियाँ मानव-इतिहास में एक नवीन थुग का 
निरूपण करती हैं । अब मैसे।पोटामिया (इराक) ओर पूर्वीय मृमध्यसागर राजनीति अथवा 
सम्यता की दृष्टि से महत्त्व के केन्द्र न रह गये थे। मैसेपोटामिया (इराक) ओऔऔर ईजिप्ट 
(मिस) दोनों अब भी उपजाऊ समृद्धिशाली ओर घने बसे हुए थे । परन्तु वे अब संसार के 
प्रधान प्रदेशों में न थे | शक्ति अब पश्चिम तथा पूर्व की ओर प्रवाहित हे गई थी। नवीन 
रोमन साम्राज्य ओर पुनरुत्थानशील चीन-साम्राज्य--ये दोनों साम्राज्य अब संसार का शासन 
कर रहे थे | रोम ने अउनी शक्ति यूफ्रेटीज़ (दजला नदी तक बढ़ा ली थी, परन्तु इस सीमा 
के अतिक्रमण करने में वह कभी समर्थ न हुआ | यह सीमा अत्यन्त दूरी पर थी। यूफरेटीज़ 
नर्दी के उस पार सैल्यूक़स वंश का प्राचीन पार्सीक तथा भारतीय राज्य बहुत-सें नवीन 
अधिपतियों के अधीन हो गया था। शि-हुआग-ती की मत्यु के बाद चीन में इत्सिन- 
वंश के स्थान में हानवंश स्वामी वन बैठा था। और उसने (चीन ने) अपनी शक्ति 
तिब्बत तथा पामीर प्रदेश की तुंगधादियों के पार कर पश्चिमीय तुकिस्तान तक विस्तृत 
कर ली थी। बहां तक जाकर वह भी अयनी पराकराष्ठा के पहुँच गया था | इसके और आगे 
का भाग उसके केन्द्र से बहुत दूर पड़ जाता था। 

चीन इस समय ससार में सत्रसे अचघक विस्तृत, सुव्यवस्यित तथा सम्य राजकीय 
विधान (साप्नाज्य) था । अपनी चरम सीमा पर पहुँचे हुए रोम-साप्राज्य से यह क्षेत्रफल 
ओर जन-संख्या में बड़ा था । इन दो महान्‌ शासनर-प्रणालियों का एक दूसरे से सम्पूर्ण- 
रूपेण अपरिचित रह कर उन्नति करना संसार में उसी समय संमव था। जल तथा स्थल- 
सम्बन्धी आवागमन के मार्ग पर्यातरूप से अभी इतने समुन्नत एवं सुब्यवस्थित दशा में 
न पहुँच थे कि इन राज्यों की परस्पर साज्षात्‌ टक्कर हो सके | 

फिर भी एक दूसरे पर इन्होंने विलक्षणरूप से प्रभाव डाला और मध्यएशिया 
तथा भारत आदि मध्य देशों के मवितव्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। फ़ारस आदि 
देशों में छँटों के कारवा-दारा, और लालसमुद्र तथा भारत में समुद्र के किनारे नौका- 
संचरणु-द्वार उस समय भी कुछ व्यगर धीरे धीरे हुआ करता था। ई० पू० ६६ में 

२२४ 


रोम और चीन के बीच श्श्प्‌ 


रोम की सेना ने पॉम्पियाई की अध्यक्षता मे महान्‌ सिकन्दर का पदानुसमरण ऊझिया ओर 
वह कैस्पियन समुद्र के पूर्वी तट तक बढ़ गई | ढै० सन्‌ १०२ में एक चीनी श्राक्रमणकार् 
सैन्य-दल पानचाऊ की अध्यक्षता में कैस्पियन समुद्र पर पहुँचा और उससे रोम का बल 
जानने के लिए दूतों को भेजा | परन्तु योरप और पूर्वी एशिया की महान्‌ समानान्तर 
शक्तियों के पारस्परिक सम्यक ऋन और साज्ञात्‌ संपर्क होने में अभी बहुत देर थी । 


इन दोनों महान साम्राज्यों के 
उत्तर में धोर बन थे । जो अब जमनी 
है वह उस समय अधिकतर जगली 
भूमि था। जंगल सुदूर रूस के अन्दर 
तक फैले हुए थे, और उनमे प्रायः 
हाथी के प्रमाण के लंचे वृहदाकार 
आरोकस! (#प्ञ00॥8) नाम के 
ब्रैल रहते थे। एशिया की विशाल 
पर्बतराशियों के उत्तर की ओर मरु- 
स्थलों का समूह, उच्च भूमि-भाग और 
उसके आगे हिमाच्छादित प्रदेश फैले 
हुए थे। एशिया के उच्च भाग के 
पूर्वीय कोने के अचल मे मंचूरिया 
का तिकोना प्रदेश था। दक्षिणी रूस 
ओर तुकिस्तान के मध्य में मंचूरिया 
तक फैले हुए इन प्रदेशों के बहुत-से 
भागों की जलवायु बड़ी अनिश्चित थी 
ओऔर अब भी उसी प्रकार की है। 
कुछ शताब्दियों में ही वहाँ की चृष्टि 





चीन देश का बना हआ हमे रंग का मिद्धी वा एक 


ढकनेदार चिकना बर्तन | 
(हानवंश के समय वा) 


(वह विक्टोरिया और ऐलवर्ट म्यूज़ियम में £) 


५ 2 ऐसे 2: जिनकी की जलवायु मनप्य मा ना _.ध, 
में बहुत बड़ा परिवत्तन हो गया है| ये भाग ऐसे हैँ जिनकी जलवायु पर मनुष्य भरोसा नहीं 
कर सकता । कुछ दिनों यह पशुचारण के योग्व लहलटी भूमि हो जाती ू शोर स्ग्ती 
बटती है और उसके बाद आउ्ंता मे कमी हो जाती है और विनाशयारगी श्नागृष्टि के चद् 


का युग आ जाता है। 


जमंनदेशस्थ वनों से दक्षिणीय रूस 


0१ 


| री ध 


शोर तठुब्िस्तान तन और मोबलट भे 


शझाल्पस तक उत्तरीय बबर देश का परश्चिसीय भाग नाटिक जात तथा शआबमाया 


फा० २६ 


श्श्६ संसार का संक्षिस इतिहास 


उद्गमस्थान था | परस्पर समान भाषा, जातीयता तथा जीवनचर्यावाली हूण अथवा मंगोल 
या तातार या तुक॑ जातियों का उद्भवस्थान पूर्वीय स्टेप्स (ऊँचे मैदानविशेष) तथा 
मंगोलिया का मरुभूमिवाला प्रदेश था। और जिस प्रकार नार्डिक जातियाँ जन-संख्या की 





काँसे के नमूने पर बनाया हुआ पत्थर का बर्तन 


ववप 


(हानवंश के समय का--० पू० २०६ से ई० 
सन्‌ शु२० तक) 
यह विक्टोरिया ओर ऐल्बट म्य़ियम, लंदन में है| 


५ 


बढ़ती के कारण अपनी सीमा पार कर 
दक्षिण दिशा में इराक़ (मैसोपोट- 
मिया) तथा भूमध्य सागर की ओर 
लगातार बढ़ती रही, उसी प्रकार हृण॒- 
जातियाँ अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या 
के अतिरिक्त भाग को घुमक्कड़ों, आक्र 
मणकारियो तथा विजेताओं के रूप 
में चीन के व्यवस्थित प्रदेशों में भेजती 
रही | उत्तरीय भाग मे जब फसल 
अच्छी होती थी तो वहाँ जन-संख्या 
ब्रढ़ जाती थी और जब घास की कमी 
होती या कोई पशु-रोग फैलता तो ये 
भूखे ओर लड़ाकू लोग दक्षिण की 
श्रोर चल देते थे | 

कुछ समय तक संसार में एक 
ही काल मे ऐसे दो अच्छे प्रभाव- 
शाली साम्राज्य थे जो बर्बर जातियों 
के आक्रमण रोकने म समथ हो सके 
ओर अपने शान्त साम्राज्यों की 
सीमाये आगे बढ़ा सके| चीन के 
हानवंश का साम्राज्य उत्तरीय चीन से 
मंगोलिया मे बरावर बलपृवक बट़ता 
गया। चीनी जनता मधहाप्राचीर के 
अवरोध को पार कर गई। चीनी 
किसान साम्राज्य की सौंम्ा के रक्षक- 
सनिक का पदानुसरण करता गया। 


बह अपने हल तथा घोड़ा को साथ लाता और घास के मंदानों को जोतता और जाड़े के 


रोम और चीन के बीच श्२७ 


चरागाहों की अहाताबन्दी कर देता था। हूण लोग आक्रमण करके इन नये 
बसनेवालों में से कुछ का वध कर डालते, लेकिन चीन-साम्नाज्य के अधिकारी 
उनके दण्ड देने के लिए. अपनी सेना भेजते जिसका वें सामना करने में असमर्थ थे । 
इन पशुचारणोपजीबी हूणों' के लिए केवल दो बातें रह गईं; या तो वे बस कर खेती 
करने और चौीन-सम्राट को कर देने लगे अथवा ग्रीष्मकऋतु के नये चरागाहों की खोज 
में अन्यत्न कहीं चले जायेँ। ऋुछ हूणों ने प्रथम मार्ग का अ्वलंबन फिया और वे 
धीरे धीरे चीननिवासियों में खप गये। कुछ ने पर्वत्त-घादियों के। पार कर पश्चिमीय 
ठुकिस्तान में प्रवेश किया | 

मंगोल छुड़सवारों की यहं पश्चिम की ओर की भगदड़ ई० पू० २०० के बाद से 
होने लगी थी | आर्यजातियों पर यह भगदड़ पश्चिम की ओर से दबाव डाल रही थी 
ओर ये आर्यजातियाँ रोम-साम्राज्य की सीमाओं के घेरे हुए. थीं और इस वात के लिए 
तैयार बैठी थीं कि जहाँ उन्हें कोई शिथिलता मालूम पढ़े वहीं घुस पढ़े | ई० पू० प्रथम 
शताब्दी में पार्थियन जाति यूफ्रेशीज़(दजला) नदी की घाटी में आ गई। ये लोग बराह्मयरूप 
से सीथियन थे पर उनमें कुछ मंगोलजाति के रक्त का भी मिश्रण था। महान 
पॉम्पियाई के पूर्वीय आक्रमण का सामना इन्हीं लोगों ने किया था। इन्हीं से ऋंसस के 
हराकर उसका वध किया था। इन्होंने ईरान में सेल्यूसिट राजवंश के दृदाकर वहां 
आसंसिड नामक थर्थियनवंश का राज्य स्थापित किया था। परन्तु कुछ समय तक 
इन भूखे भश्रमणशील हूणों के लिए सबसे सरल उपाय यह निकल शआया कि वे 
मध्यएशिया जाकर और वहाँ से दक्षिण-पूर्वीय केण से धूमकर ग़बर घार्टी की राह 
भारतवर्ष पर आक्रमण करें | अर्थात्‌ उनके लिए पूर्व अथवा पश्चिम की ओर जाने की 
अपेक्षा मध्यएशिया होकर भारतवर्ष में आना अत्यन्त सुगम द्वोगया। जिन दिनों रोम 
ओर चीन-साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी उन दिनों भारतवर्ष पर मंगोल-जाति के 
विशेष आक्रमण हुए | थआक्रमणकारी नेताओं के दल के दल पंजाब की राह से विस्वृत 
मैदानों के। लूटने एवं तहस-नहस करने के लिए आने लगे। अशोक का साम्राज्य न४-भ्रषट 
हो गया था और कुछ काल के -लिए भारत का इतिहास अन्वकार में पट्र गया था। 
आक्रमणकारियों के इंडासीथियन-दल-द्वारा स्थापित कुशन नामक एक बंश ने कुछ काल 
तके उत्तरीय भारत में राज्य किया और देश में थोर्टी-अहुत व्यवस्था सक्वीं। ये 
आक्रमण कई शताब्दियों तक होते रहे | ई० सन्‌ पाचियवीं शताब्दो के अधिक भाग में 
भारतवर्ष इफ़्येलाइट अथवा श्वेत हूणों के आक्रमण से पीड्ित रहा। ये लोग मारतबप 
के छोटे छोटे राजाओं से कर बल करते थे और इन्होंने भारतवर्ष के मय से श्रस्त कर 


श्श्८ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


रक्खा था । प्रत्येक ग्रीप्म-ऋरठ में ये लोग पश्चिमीय तुकिस्तान चले जाते और वहाँ अपने 
पशुओं को चराया करते थे और प्रत्येक शरद-ऋरत॒ में घादियों की राह भारत के संत्रस्त 
करने के लिए. नीचे उतर आते थे | 

ईसा की दूसरी शताब्दी में रोम तथा चीन-साम्राज्यों पर एक बड़ी विपत्ति पड़ी जिसने 
शायद इन दोनों के वबर-जाति का सामना करने योग्य न रक्खा | यह विपत्ति एक प्रकार 
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चीन देश का बना हुआ बत्तक के आकार का कासे का बतन 


यह शी-हुआंग-ती के समय में बना था। ऐसा बतन उसी समय बन सकता है जब लोग बहुत सुख 
सरहते हों और उनमें उच्चश्रेणी की कलाग्रियता हो। यह विक्टोरिया श्रौर ऐल्बर्ट म्यूज़ियम में है । 


की प्मूतपृव उग्र मद्रामारी थी। चीन में इसका ग्रकेप ग्यारद्र वर्ष तक रहा और इसने 
पहाँ के सामानिक संगठन का बुरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया | दानवंश का पतन 
दो गया झीर वर्हां विग्रह शरीर '्न्तव्यन्तता का एक नया युग पारंभ हो गया जिससे कि 
सीन वास्तव में टैसा की सातवी शताब्दी तक श्र्यात्‌ महान तंगवंश के आने तक 


श्प्ा ॥॥ 


मम ने 
कः 2 


प्र 
ञ्+ 


रोम और चीन के बीच श्र 


यह महामारी एशिया से योरप तक फेल गई | १६४ ई० से श्८० तक समस्त रोम- 
साम्राज्य में इसका प्रकोप रहा । इसने प्रत्यक्षरूप से रोम के साम्राज्य-सम्बन्धी विधान 
के पूर्णतः शक्तिहीन कर दिया | इसके बाद हम रोस परान्तों की जन-संख्या के उजड़ते 
हुए पाते हैं। उस समय साम्राज्य की शक्ति ओर दक्तता में प्रत्यक्ष हास हो रहा था । 
सीमा के प्रदेश अब अमेद्य न रह गये थे। कभी एक स्थान से द्वाकर, तो कभी दूसरे 
स्थान से होकर शत्रु घुस आते थे | स्वीडन के गोथलैंड नामक स्थान से आई हुई 
गॉयूस! नाम की नवीन नाडिक जाति रूस के पार कर वाला प्रदेश तक श्र कृष्णुसागर 
के तटों तक जा चसी थी ओर समुद्र-द्वारा तथा समुद्री डाकुओं की बत्ति-दारा अपना जीवन 
व्यतीत करती थी। दूसरी शताब्दी के अन्त तक उन्होंने भी शायद हूश-आक्रमणों की 
पश्चिमीय वृद्धि का अनुभव करना प्रारंभ किया हो | 

२४७ ई० में एक बड़ा आक्रमय करके उन्होंने डैन्यूब नदी के पार कर लिया 
ओऔर आधुनिक संबिया में एक युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने साम्राद 'डेैसियस” के परामित कर 
के मार डाला । २३६ ६० में दूसरी जर्मन-जाति फ्रैक! ने राइन नदी के नीच की ओर को 
सीमा तोड़ डाली और अलमानी नामक वर्बर-जाति के लोग अलसास में घुस आये । गॉल 
की सेनाओं ने अपने आक्रमणकारियों के पीछे हटा दिया परंतु गोथूस! बालकन प्रायद्ीप 
में वारम्वार आक्रमण करते रहे । डेशिया का प्रांत रोम के इतिहास से लुप्त हो गया । 

रोम का गये और आत्मविश्वास अब ठणए्डा पड़े गया था। २७० ई० से 
२७५ ई० में रोम, जे कि तीन शताब्दियों तक भअरक्षित रहते हुए. भी सुरक्षित नगर था-- 
के सम्राट्‌ आरिलियन ने दुर्गो-द्वारा चारों ओर से घेर दिया | 


(बे ह 
प्रारम्भिक रोसन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन 


पहले इसके कि हम यह वतलावें कि ईसा के पूर्व दो शताब्दियों में जिस साम्राज्य 
का निर्माण किया गया था और अगस्टस सीज़र के समय से दो शताब्दी पयन्त जो शांति 
श्रौर निर्मयता के साथ फलता-फूलता रहा वह साम्राज्य किस प्रकार -विप्लव में पड़ कर नष्ट 
हो गया, इस महान्‌ साम्राज्य के साधारण मनुष्यों के जीवन की.ओर कुछ ध्यान देना उचित 
मालूम होता है | हमारा इतिहास अब हमारे समय के २००० वर्ष के अन्त्गंत आ पहुँचा है । 
रोम और द्वान इन दोनों के शासित शान्तिकाल के सम्य लोगों -का जीवन उनके वतमान 
उत्तराधिकारियों के जीवन से अधिकाधिक में मिलता-जुलता मालूम होने लगा था | 
पश्चिमीय जगत्‌ में उत समय सिक्‍के (मुद्रा) का चलन साधारण व्यवहार में आ 
गया था .। पुरोहित-वग के अतिरिक्त बहुत-से साधारण द्त्तिवाले मनुष्य उत्पन्न हो गये थे जो 
न॒ तो राजकर्मचारी दी श्र ओर न पुरोहित | पहले की अपेक्षा लोग अधिक स्वतन्त्रतापूवंक 
पर्यटन करते थे | उनके लिए बड़ी बड़ी सड़के और सरायें बनी थीं | पिछले समय से अर्थात्‌ 
ई० पू० ५०० वर्ष के पूर्ं काल से तुलना करने पर उस समय का जीवन अत्यधिक 
थिथिल प्रतीत होता था । उस समय से पहले सभ्य पुरुष, एक प्रांत अथवा देश से संबद्ध 
रहते थे; वे एक ही प्रकार की रूढ़ियों या परम्पराओं से बैंघे थ, और अत्यन्त संकुचित ज्षेत्र 
में निवास करते थे। केबल भ्रमणशील श्थवा पशुचारणोपजीवी लोग ही वाणिज्य और 
पयटठन करते थे | 
परन्तु यह ने समभना चाहिए कि जहाँ जहाँ रोम अथवा हानवंश का दृढ शासन के 
सेत्रों मं मिन पर कि उनका अधिकार था वहाँ वहाँ एक ही प्रकार की सम्बता थी। मारत 
के शान्तिमय अंगरेज़ी साम्राज्य की भांति, इन साम्राज्यों के एक प्रांत और दूसरे प्रांत के 
बीच बहत बह स्थानीय शन्तर, बड़ी विभन्‍नताये ओर संस्कृति-संबंधी असाहश्य विद्यमान थे | 
गेम-दारा शासित विन्वृत मू-भाग पर रोम के दुगरक्षक श॑न्ददल ओर उपनिवेश जहाँ तहाँ 
हुए थे जो समन देवताओं की उपासना करते अर लैटिन-मापा बोला करते थे । परन्तु 
रोमन लोगों के घाने के पदले जहाँ जहाँ जो नगर ओर पुर थे यहाँ के निवार्सी रोम के 


२३ 
है 


प्रारम्मिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन २३१ 


अधीन होने पर मी स्थानीय शासन की व्यवस्था स्वयं करते रंदे और कम-से-कम कुछ 
काल तक तो अवश्य ही अपने निजी देवताआ का पूजन भी अपनी ही विधि से करते रहे | 
यूनान, एशियामादनर, मिसदेश और साधारणतया यूनानी सम्यता से प्रमावित पूर्वीय देशों 
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कामदार काँच का एक टुकड़ा 
(यह काँच रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल का बना हुआ है 
और इस पर ग्लेडिएटर का एक तत्कालीन चित्र है [) 


में लैठिन भाषा कमी प्रचलित नहीं हुई । यूनानी मापा का वहाँ एकाधिप्य बना रहा । ठारतस 
निवासी साल, जिसकी गणना ईसामसीह के प्रधान शिष्यों में हैं आर जे बाद में संतणल 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, रोम का नागरिक और यहूदी था, परन्तु बह यूनानी-मापा 


लिखता और बोलता धा--'हित्र ? (यहूदी) मापा नहीं। जिस पार्थियनवंश ने प्रारस में 


२३२ संसार का संच्षिम इतिहास 


यूनानी सिल्यूसिडवंश के पराजित किया था शोर जे रोम-साप्ताज्य को शीभाणं भे। 
व्रिलकुल ही बाहर था उसके दरबार में भी यूनानी भाषा का ही जन भा। कोज के भा। 
हो जाने पर भी स्पेन के कुछ भागों और उत्तरीय अफ्रीका में कार्मजियन-्शापा बुत शत 
तक बोली जाती रह्दी | सैविल ऐसा नगर था जो रोम के जमा से महुत्र पहली ४ राजिकाण। 
होगया था किंतु वह बराबर कई पीड़ियां तक सेमिटिक देवियों की एज पीर शोेमि|ण्फि गाया 
का व्यवहार करता रहा--यद्यपि उससे थोड़ी ही देर पर. रोगम सी का हहेलिका चागम 
उपनिवेश बसा हुआ था | सेप्टिमियस सेवेरस जो 76 ५५३ थे $० ५४४ कक शत [| २॥॥ 
कार्थेजियन भाषा अपनी सातभाया की भाँति बोलता था। उसने धैश्नि मापा सोह को 
बिदेशी भाषा की भांति सीखी और यह प्रामाणिक बात ह कि छकी ऋव से टहैटित ॥धा 
कभी नहीं पढ़ी ओर रोम में रहते हुए भी वह श्रपनी शहरथी का काग | लिक भाषा शा है 
चलाती थी । 


प्रारम्भिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन २ 
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की अनेक विधियाँ थीं, यथा आकेंडियन विधि--जिसमें प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक अपने 
हाथें से परिश्रम करता था, और स्पार्ण की विधि जिसमें भले आदमियों का अपने हाथ से 
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पॉम्पियाई नगर में एक सट्टक का सेंटहर 
यह स्थान रोमन लोगों का आनन्द मनाने का स्थान था। देसिए 
कि सटूक पर रखें के पहियों से क्तिसे गहरे गदटे हो गये हैं| 
काम करना अकीतिकर समझा जाता था और खेती का बाम एक विश्येप प्रकार ऊे दासेा 
फा० ३० 


२३२ संसार का संज्षित इतिहास 


यूनानी सिल्यूसिडयंश के पराजित किया था और जे रोम-साम्राज्य की सीमाओं के 
बिलकुल ही बाहर था उसके दरवार में भी यूनानी भापा का ही चलन था | कार्थेज के नष्ट 
हो जाने पर भी स्पेन के कुछ भागों और उत्तरीय अफ्रीका में कार्येजियन-मापा बहुत समय 
तक बोली जाती रहीं | सैवल ऐसा नगर था जो रोम के जन्म से बहुत पहले ही समृद्धिशाली 
होगया था किंतु बह वराबर कई पीड़ियां तक सैमिटिक देवियों की पूजा और सैमिटिक भाषा 
का व्यवहार करता रहा--यद्यपि उससे थोड़ी ही दूर पर रोमन वीरों का इटैलिका नामक 
उपनिवेश बसा हुआ था | सैप्टिमियस सेवेरस जो ई० १९३ से ई० २११ तक सम्राट रहा 
कार्मेजियन भाषा अपनी मातृसापा की भाँति बोलता था। उसने लैठिन-भापा वाद को 
विदेशी भाषा की भाँति सीखी और यह प्रामाणिक बात है कि उसकी बहन ने लैटिन-भाषा 
कभी नहीं पढ़ी और रोम में रहते हुए भी वह अपनी गहस्थी का काम प्यूनिक-भाषा से ही 
चलाती थी। 
गॉल आर ब्रिटेन ऐसे देशों तथा डेशिया (स्थूलरूप से आधुनिक रोमानिया) और 
पैश्नोतिया (टैन्यूब के दक्तिण ओर का हंगरी प्रदेश) आदि प्रान्तों में जहाँ न तो पू्वर्ता बड़े 
नगर या मंदिर थे और न प्राचीन संस्कृति ही थी, रोम-साम्राज्य ने लेटिन-सम्यता का प्रचार 
अवश्य किया | उसने इन देशों के सबसे पहले सम्य बनाया। उसने ऐसे नगरों और पुरों की 
सेध्ति की जहाँ लैटिन प्रथम ही से प्रधान भापा थी और जहाँ रोम के देवताओं का पृजन 
पिता था झीर रोम की ही रीतियों तथा व्यवह्ारां का अनुसरण किया जाता था| रोमानियन, 
ह्लियन, फ्रून और स्वेनिश भाषाएँ, जो लैठिन-भाषा के विभिन्न रूप और रूपान्तर हैं, 
#में लद्नि-भाषा के तथा उसके आचार-व्यवहार के विस्तार का स्मरण दिलातो हैं। 
पन्त में उत्तर्पश्चिम अफ्रीका भी पधिक्रांश में लेठिन-मापा-भाषी हो गया । मिसन-देश, 
यनान ओर साम्राज्य के शेप पृर्वी भाग कर्मी लैटिन सम्यतानुयायी नहीं हुए । वे भाव 
तथा संस्कृति में मिल्देशीय तथा यूनानी ही बने रहे | श्र सोम में भी शिक्षित समाज 
यूनानी भाषा के भले आदमियों की भाषा समझ कर सीखते थे और वे यूनानी-साहित्य 
तेया विद्या छा लैटिन से अच्छा समझते थे; और उनका ऐसा समभना बहुत 
डक भी था | 
उस पेंचमेली साम्राम्य में व्यवसाय श्र कार्य करने की श्रगणाली भी स्वभावत: 
साना प्रवार सी थी | ब्यव स्थित संसार का सुख्य उद्यम धब्र भी प्रचुर रूप से कृपि ही था | 


पर हम छाप ही बता चके है हि प्यूनिक-्युद्धो के उपराब्त प्राथमिक रोम-अजातन्त्र के 


हेदगए के समान स्वनन्‍्य एव प्रदल झिस्गनों के स्थान 50 202. / है 2 न्थापित 
मेग्डगए हे समान स्वनन्य एव प्रबल डिन्गनों के स्थान पर दासा के परिश्रम-द्वारा स्थापित् 
न कम पट >््न्फेक लक का जनता लाया > मनाने रे संसार अप आ र्त कार 

हदारया मे आना खाधप्य हम मर लिया ा। यबूनानां समार मे सती करन 


प्रारम्भिक रोसन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन २१२३ 


की अनेक विधियाँ थीं, यथा आकेंडियन विधि--जिसमे प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक अपने 
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हाथे से परिश्रम करता था, और स्पार्ण की विधि जिसमे भल्ले आदमियों का अपने हाथ से 
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पॉम्पियाई नगर में एक सड़क वा स्वेटहर 
यह स्थान रामन लोगों का आनन्द मनाने का स्थान था | डेसिए 
कि सडक पर रखे के पहियो से कितिले गहरे गटूठे हो गये हैं । 


2 


काम करना अकीर्तिकर समझा जाता था ओर सेती का काम एस विशेष प्रकार के दासे 
फा० ३० 


२३५४ संसार का संज्षित इतिहास 


से कराया जाता था जिन्हें 'हीलट! कहते थे | परन्तु यह ते अब पुरानी वात पड़ गई थी। 
यूनानी सम्यतानुयायी संसार के अधिकांश भागों में ज़मींदारी-प्रथा का प्रसार हो गया था 
अर दासें के कुएड के कुए्ड फेल गये थे | ये खेती का काम करनेवाले दास, जो बहुत-सी 
भिन्न भाषायें बोलते थे और एक दूसरे की भाषा न समझ पाते थे, या ते बन्दी होते थे या 
जन्म से ही दास होने थे । न तो उनमें इतनी एकता ही थी कि वे अत्याचार का सामना कर 
सकते ओर न उनमें अधिकारों की काई परंपरा ही थी। निरक्षर हाने के कारण वे अज्ञानी 
थे । यद्यपि देहातों में ये बहुसंख्यक थे तथापि उन्होंने कोई सफल विप्लव नहीं किया | 
ई७ पू७ प्रथम शता दी में स्पार्टटस का विद्रोह तो उन दासविश्ेेयपों का विद्रोह था जिन्हें 
अग्याट्रों में ग्लेटीटारियल युद्धों के लिए शम्त्रों की शिक्षा दी जाती थी । प्रजातन्त्र के अन्तिम 
दिनों में और राम-साम्राज्य के उदयकाल में इटली के खेतें के मज़दूरों के बहुत मयद्भर 
अपमान सहने पट़ते थे । उन्हें भागने से रोकने के लिए रात्रि होने पर ज़ंजीरों से बाँध दिया 
जाता था या उनके आधे मिर मुद्रा दिये जाते थे जिससे उन्हें भागने में कठिनता हो | 

उनके स्वयं भार्याव न होती थीं। स्वामी अपने दासें पर बलान्कार कर सकते थे, 
उनका अश्रंगर्भंग कर सकते थे और उनका वध मी कर सकते थे | दंगल में पश्ओं से युद्ध 


डालता ता केबल घातक ही नहीं बरन्‌ उसके घर के सब दास शूली पर चढा दिये जाते थे । 
ग्रीस (यूनान) के कुछ भागों में, बिशेष करके एचन्स में, दासां की दशा इतनी भयावह न थी 
जितनी कि यर्हा के ढासां की थी, परन्तु फिर भी वह घरृणित थी। रमन सेना के भेद कर 
जब बबर आक्रमगाकारी रामन साम्राज्य में घुस आये तो दासां की जनता के वे शत्रु नहीं 
प्रतीत हुए--उन्हें ऐसा मालूम पट्टा कि वे लोग उनके उद्धारक हैं। 

बहुत-स उद्यमो और सामृहिकरूप से किये जानेवाले प्रत्येक कार्य में दासां से 
काम लेने की वरियादी चल पढ़ी थी। खान तथा धातु-शाधन-सम्बन्धी क्रियाये, नौका- 
संचालन, मार्ग तथा भवन-निर्माण--सव अधिकतर दासों से कराये जाते थे और ग्रहस्थी 
के प्राय: सभी कास दासां से ही लिये जाते थे। नगरों ओर देहातों में कुछ स्वतन्त्र 
हसन व्यस्धि सथा मुक्त-लोग थे | वे या तो अपना निजी काम करने थे अथवा वेनन लेकर 
इसरो या काम कर देने थे, ये लोग कार्रीगर ये, अथवा भेद का काम या ऐसे ही अन्य 


माम सदर झयसे का बेतन लेकर करते थ। एन बेसनभोगी लोगों का एक नया वर्स 


ने गया था «ा दास-मरदृर्स से प्रतया।गता करता था। गर हंस यह नहीं जानते कि 
समर एन संछया मे इस हिलना छ्ुसन था। इस झनुपात मे मित्न-भिन्न समयां 


पर पिर विश स्थानों में अयश्य मी कर्मी-बेसी होती रही छोगी । दासस्य हे भी बहत-स 


कै 
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रुपान्तर थे । एक वह दास था जो रात्रि में ज़ंजीरों से जकइ दिया जाता था और कोड़े 
मार कर खेत तथा खानों पर ले जाबा जाता था, और दूसरा वह भी दास था जिसका 
स्थामी इस बात के अधिक लाभदायक समझता था कि वह उसे अपना निज का खेत 
जातने या दस्तकारी करने ओर स्वतन्त्र पुरुषों की भाँति अपनी भार्या रखने दे, जिससे वह 
उसे (स्वामी का) संतंपजनक निष्कृति (छूट) देता रहे । 

शम्पधारी दास भी होते थे| ई० पू० २६४ में प्यूनिक युद्धों के काल का आरम्भ 
दीने पर ०टद्रस्कन जाति का एक खेल रोम में फिर से प्रचलित हो गया था। इस खेल 
में दासा के अपनी प्राणु-रक्षा के लिए लड़ने के लिए छोड दिया जाता था। इसका 
प्रचार शीघत्ष ही हो गया ओर प्रत्यके बड़ा रोमन-धनिक ग्लैडिडियर नामक 
शब्मबारी दासा का एक वर्ग अपने पास रखने लगा। कर्भी कभी ये अखाड़ों में 
भी युद करते थे परन्तु स्वार्मी के साथ गुंडों के समान अंगरक्षुक होकर चलना इनका 
प्रधान काय था । उस समय विद्वान दास भी मिलत्ते थे | पिछले समय के प्रजातन्त्र ने 
मूमान, उत्तर्ग अक्रीका और एशिया माइनर के अत्यन्त उन्नतिशील नगरों पर विजय प्राप्त 
की थी कलीर ट्सलाए वहां से बहुत-से ऊँच बिद्वान्‌ भी दासरूप में पकट् लाये गये थे | 
उस छुल के रामन नबयुव॒क का शिक्षक बहुधा दास ही दाता था। धनिक पुरुषों के 
पुस्तकालय का अध्यक्ष यूनानी दास ही बनाया जाता था। धनिकों के मुहरिर तथा विद्वान्‌ 
मे दास ही होते से | दास-कवि को वह अपने पास उसी प्रकार अपना आश्रित करके रखता 
भा जिस प्रकार बह किसी सेल करनेवाले कुत्ते का पालता था। आधुनिक साहित्य की 
विद्ला द्रीर समालोचनाओं की परम्पराय दासता के इस बरायुमएटल में विकसित हुई । ये 
ग्गाग्पगाय अमपृण, साहसटीन शोर विवादर्शाल थीं। छुछ्ठ ऐस उद्योगशील लाग भी थे जा 
मेधावों बादाग-दासी के माल लेकर पढ़ाने थे जिससे बाद में थे उनके अच्छे दाम खड़े 
पर सा | दासों शे नकूलनवीसी, स्वस्यंकारी श्र प्रन्य कितनी ही कार्समगरियाँ सिखलाई 


है ४। 
हे 


परलल सनियों नी प्रस्यक्ष्ता में प्रजानस्त के विजव-छाल के श्रारम्भ से लेकर 
गे एससी के साद होनेवाली उथल खुधल के दिनों सरू--चार सी वर्षों में--दासों की स्थिनि 
मे बटन धधि। परिय्तन हो गये से | 7० पृ० दस शताब्दी में सुद्ध के बन्दियाँ की 
रण्या बड़े गए थी। उसोसे साथ झुस्सिय ओर दुशंस ब्ययगर किया जाने लगा था। 
ससे भा मार धआविगार मे माना शाता था। पाठ्य सी कल्यना में शि्ट मी ऐसा ख््याचार 
हट, शा शाम दप इसे दिनों उसे ऊपर से रिया ज्यता हो । रस ईसा के प्रथम 
शणप्ग झे सांग के प्रत शसमन सतना के भायो में सुस्पध उन्यत होने लगी थी । 


प्रारम्मिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन २२७ 


एक कारण तो यह था कि अब बन्दियों की पहले की-सी बहुतायत न रह गई थी, ओर 
दूसरे दासों का मूल्य वढ़ गया था, तथा दासों के स्वामियों की समझ में यह बात शआने 
लगी थी कि ज्यों ज्यों उन अमागों के आत्मसम्मान की वृद्धि हाती है स्यों त्यों उन्हें 
(स्वामियों के) उनसे अधिक लाभ और आराम मिलता है| किन्त कुछ कारण यह भी 
था कि समाज की नेतिक उन्नति हो रही थी, ओर लोगों की न्याय-बुद्धि का प्रभाव समाज 
के कामों में दिखलाई पड़ने लगा था। यूनाव के उच्च मानसिक विचार प्राचीन रोमन 
नशंसता का नियमन कर रहे थे । निर्दयता के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे | अ्रव 
पशुओं के साथ युद्ध करने के लिए स्वामी अपने दासों के नहीं वेच सकता था। 
पिक्यूलियन नामक संपत्ति में दासों के स्वत्व दे दिया गया था | उनके प्रोत्साइन देने के 
लिए वेतन दिया जाने लगा था और एक विशेष प्रकार का दासों का विवाह भी क़रानूनसंगत 
मान लिया गया था। खेती के बहुत-से कामों में एक साथ बहुत-से आादमियों की या तो 
आवश्यकता नहीं होती या होती भी हैँ तो कुछ ऋतदुओं में ही। उन प्रदेशों में जहां खेती 
की ऐसी स्थिति थी दासों का भू-दास (5९॥4) बना दिया गया। वें स्वामी के अपनी 
उपज का कुछ अंश दे देते थे और ऋतु विशेषों में उसके यहाँ वेगार भी भुगतते थे | 

जब हम इस वात का अनुभव करते हैं कि ईसवी सन्‌ की प्रथम दो शताब्दियों 
का यह लैटिन तथा ग्रीक भाषा-भापी विशाल रोमन साम्राज्य वास्तव में कितना बड़ा 
दास-राज्य था और उसमें उन लोगों की संख्या कितनी कम थी जिन्हे जीवन में स्वाधीनता 
प्राप्त थी या जिन्हें अपने जीवन पर गय॑ था, तो हम उसके विनाश ओर पतन के कारणों 
का ठीक ठीक पता पा जाते हँं। जिसे हम गाहंस्थ्य जीवन कहते ह---उसकी उस समय 
बहुत कमी थी | ऐसे परिवार कम थे जिनमें लोगों का जीवन संबत था अथवा जिनमें 
अच्छी तरह विचार करने और अध्ययन करने की परिषार्टी थी। स्कूल और कालिमज 
कम थे, और जो ये भी वे एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे । स्व॒तन्त्र इच्छा-शक्ति और 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति का कहीं पता भी न था। रोमन साम्राज्य की बड़ी सटुकों, भव्य 
भवनों के भग्नावशेपों ओर क़ानून ओर शक्ति की परम्पराशों से बाद की पीढ़ियों के 
लोग आश्चर्य-चकित होते रहे हैं। किन्तु ये चकित करनेवाली वस्तुएं इस बात पर पर्दा 
नहीं डाल सकतीं क्वि उस साम्राज्य की सारी बाहरी तड़क-मट्क मनुष्यों की रोकी हुई 
इच्छा-शक्ति, दवाई हुई मानसिक शक्ति ओर विक्वति तथा विगद्ठी हुई कामनाश्रों के 
शवों से बनाई गई थी । और उन अल्पसंख्यक लोगों की आत्माएँ भौो--जो उस जको 
हुए और वेगार के साम्राज्य पर प्रभुत्व कर रहे थे--अशांत और दुखी थीं| उस बाना- 
वरण में साहित्य ओर कला, विज्ञान और दर्शन--समी मुर्भा गये थे। क्योंकि ये वस्तुएं तो 
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स्वतन्त्र॒ और रसुस्त्री मस्तिप्कों की उपज हैं | उस समय बहुत-सी वातों का अनुकरण और 
खझनुसरण दिया गया | कलाप्रिय कलाबाज़ों की भरसार थी | दासता की भावना से जकड़े 
हुए. बिद्राना में बहुत-कुछ रूढ़ियों पर चलनेवाली दिखाऊ विद्वत्ता थी। किन्तु चार 
शताह्वियों मे भी सारे रोमन साह्ाज्य ने ऐसी काई वस्तु उत्तन्न न की जिसकी ठुलना 
उन साहसप्ृण ओर उन्नत विचारों से की जा सके जिन्हें ऐयेन्स के अपेन्षाकृत छोटे नगर 
ने आ्गनी महत्ता की एक शताब्दों में उत्तत्र किया था। रोम के अधिकार में आकर 





( रे६ ) 
रोमन साम्राज्य में धामिक विकास 


सन्‌ ईसवी की प्रथम ठो शताब्दियों में लैटिन (रोमन) और ग्रीक साम्राज्यों में 
मनुष्य की आत्मा दु:खित और विफल-मनोरथ थी | उस समय निर्दयता और पशुबल का 
ही निरंकुश राज्य हो रहा था | अहंकार ओर बाहरी ठिखाव तो बहुत था, पर आत्म 
सम्मान की कमी थी । अनुद्विग्न शान्ति ओर सतत खुख नहीं के बगबर थ | श्रभागे लोग 
घृणा की दृष्टि से देखे जाते और दुखी थे | भाग्यवान्‌ अपने को अरक्षित समझते थे और 
लालसाओ की पूर्ति के लिए बुरी तरह लालाबित थे। अधिकाश नगरो की जनना का जीवन 
अखाड़ों या दंगल-स्थानों की रक्त-रंजित उत्तेजना में व्यस्त रहता था जिनमें मनुप्य और 
पशुओ का इन्द्र-युद्ध होता, उन्हें यंत्रणा दी जाती ओर जहाँ उनका बध किया जाता था। 
रोमकालीन भग्नावशेषों में दंगल या अखाड़ों के खेंटहर सबसे महत्त्यपृर्ण ओर विशेष वस्तु 
हैं। जीवन का राग दसी (निरदंयता के) स्वर में बजा करता था। मानव-हृदय वी दस 
अस्थिरता ने घोर धार्मिक अशाति का रूप धारण कर लिया | 
जब से आर्यजाति के झ्ुण्डों ने प्राचीन समय देशों के ऊपर आक्रमण 
करके उनमें घुसना आरम्भ किया, तभी से यह अवश्यम्भावी हो गया था कि मंदिरों 
और पुरोहितों के प्राचीन देवता अपने को समवादुसार बदल लें अथवा ग़ायत्र हों जायें। 
सैकट्टो पीढ़ियों से काप्णेय सम्बताओ के खेतिहर लोगों ने अपना जीवनझम 
और अपने विचार ऐसे जीवन के अनुरूप बना लिये थे जिनका केन्द्र मंदिर था। उनके 
चित्त पर पूजा-विधान और उनके ब्यतिक्रमो, बलिदानों और रहस्यों का आधिपत्य था| 
. हम लोग आर्यसम्यता से ओतप्रोत संसार में रह रहे हैं, इससे हमारे आधुनिक मस्‍स्तिप्यों 
को उनके देवता भयकर ओर तकहीन श्रयवा बुद्धि-विरुद्ध मालूम पडूने हैं। किंठ इन 
प्राचीन लोगो को ये देवता उसी प्रकार सत्य ओर स्यष्ट मालूम देते थे जैसे फिसी बहुत स्पष्ट 
स्वप्न में देखी हुई बातें हमें स्पष्टटसी प्रतीत होती हैं | सुमेरिया या श्रारंभिक मित्र में जब 
एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता था तो विजित राज्य के देवी और देवताओं में वा तो 
परिवर्तन हो जाता था, या उनके नाम बदल जाते थे। क्लि दस परिवतन से पृज्न के 
विधान या भाव में कोई भेद न होने पाता था। पूजा के साधारण लक्षणों में कोई फेरबदल ने 
श्२९ 


न्प्प 
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होता था | स्वेप्त के व्यक्ति बदल जाते ये किंतु न्वप्त जारी रहता था ओर उसी प्रकार 
पा बना रहता था। आरंभिक सेमिठिक (समी) विजेताओं की भावना विजित सुमेरियन 
लोगों हीं भावना से उतनी मिल्नती-जबुलती थी कि उन्होंने इराक (मेसोपोटामिया) को जीत 
लेने पर भी उसके धम को प्रायः जयो का तयों ग्रहण कर लिया। मिल्ल पर अन्य जातियों 
गा कभी भी इतना आधिपत्व नहीं हा कि वहाँ के धर्म में कोई क्रान्तिकारी परिवतन 
गता | दीलेमीबंस के सम्राढों श्रोर सीज़रों के राज्यकाल में भी वहां के मंदिर, वेदियां 
ओर पुरोश्तिवर्स वास्तव में सदा की माँति मिसदेशीय ही बने रंट । 

जब सक् बिमब ऐसे लोगों के बीच होती रहो जिनकी सामाजिक और धामिक 
आदते एव ही प्रकार की थीं नव तक यहे संभव था कि समीकरण या वर्गक्ररण करके 
किसी एक मन्दिर ओर प्रदेश के देवता से दसरे मम्दिर ओर प्रदेश के देवता का विरोध 
बचा दिया जाय। बदि दो देवताओं की एक ही विशेषता हुई तो दोनों को एक ही बतला 
दिया जाता था । पुरोहित ओर जन-साधारण यह कह देते थे कि वास्तव में यह बहीं देवता 


के 


ए->उसने केबल दृसग नाम थारंग कर लिया है। डेबतायों के इस संमिश्रण को 
सियोनेनिया ( िहात्कार्ल अर्थात देव-संमिश्रण , श्रीर ई० पू० के सहस् वर्ष के 
मात, विश्यों के युग को देखसमिधण युग कह सकते हैं। बिस्वृत भू-भागों के 


स्थानीय देवता एक व्यापक देवता में बिलौस हो गये। अतएवं जब बैबिलन में यहूदी 
| सारी पूल्यी पर एक ह# काम इश्यर की घोषणा की तब सनुप्यों के मस्तिप्क 


इसे सरीस दियार वो बहस करने के लिए नेयार थ। 
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फराओो उसका पार्थिव अवतार माना जाता था । ओ्ोसिरिस के! बार ॒बार मरते और फिर 
” जीवित होते हुए प्रदर्शित करते थे । बह केबल बीज और फ़सल ही न था किंतु विचार की 
स्वाभाविक रूप से तनिक खीचातानी करने से वह मनुग्य के अ्रमरत्थ का साधन भी 
समझा जाने लगा था । उसके चिह्ठीं में एक विशेष प्रकार का चौड़े पंखांवाला गुबरेला 
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मित्रस--एक सांड का बलिदान करते हुए 
(रोमन मूर्ति) 
यह मूर्ति ब्रिठिश म्यूजियम में है | 
चर 
था जो अपने अंदों के गाड़ वर मिद्धय के नौचे से फ्रि निक्‍ल आता है। उत्पा दूसग 
चिद्द दीतिमान्‌ झूय था जो अत्त होकर फिर उदय द्ोता है। आगे चलशर उसे शापिस!-- 
पवित्र सांड--का भी दूत्तरा स्वरूप समझा जाने लगा। उसके साथ ही टिसिस' नाम की 
फा० ११ 


श्ड२ संसार का संक्षित इतिहास 


हम ओर (कल के 
दबा था। हट 


8 हतार! अथातू गऊचेबी, बाल-चन्द्र और समुद्र का नक्षत्र इसिस के अन्य 
स्वत्प ये । ओोसिरिस की मृत्यु होती है ओर उसके एक पुत्र--होरस---उत्पन्न होता है] 
सेस्स बात-देबता और उपा-देवता भी है और वह बड़ा होकर फिर ओसिरिस हो जाता 
४ । दसस की मूत्ते बालक होरन के गोद में लिये हुए और बाल-चन्द्र पर खड़े हुए 
प्रदर्शित की जाती दे। से सम्बन्ध युक्ति-बुक्त नहीं हैं, किन्तु मनुष्य के मस्तिष्क ने 
स्‍्िस समय उन सम्बन्धो ऊे सोच निकाला था उस समय क्रमबद्य विचार शैली का विकास 
ना डुगा शा । उन सम्बन्धो मं उतना ही सामंजस्य है जितना स्वप्त की बातों में होता 
४ । एन देख हाय के नीचे भयंकर अर्थात्‌ अ्रश्युम देवता हैं। यथा--कुत्ते के सिरवाला 
ध्रनु बसा, फालसत्रि' आदि जो मनुप्यो. ओर देवताओं के शत्रु है और उन्हें प्रलोभन में 


दाताते # प्रीर उन्हें सा जाते हैं । 
ग़ुमय पाएर प्रस्थय धर्म मनुष्य की आत्मा के आकार के अनुकूल हो जाता है, और 
एसमे तबिए भी संदेश नही क्लि मिल देशवासियों ने इन चिछ्ठो से--जों तकहीन (असंगत) 


म तर दिनो बिजताजार भी झगा जा सकता £--एऐसे मार्ग निश्राल लिये से कि जिनके 
मा उसो सभी उपासना और सल्वना प्राम्त होती थी। मिसवासिया के हृदय में अमरत्व 
ग्राम सरसने की 7च्छ्धा बी बलवती थी, श्रीर मिस का धार्मिक जीवन उस दच्छा पर ही 


६ ० हा 


योर ऐसे रागा ।. मि्त ेे धर्म के समान शमरत्व पर ज़ोर देनेवाला और फेाई धर्म इससे 


बारे सती झा था। ज्यों ग्यो मिल देश विदेशी विद्येताओं के द्वार पददलित होता गया 
पर यो उयो भिक्ष हे पेवलाओं का राजनैतिक महन्त्र कम होता गया त्वों त्यों मिस ठेश- 


थासयों भें एस फीयन सो कमियो के पृरा करनेवाले परलाकफित जीवन की श्रनिलापा भी 


याणये गट। 
सीफ विद्ाय | याद सिज्स्द जया का नद्ीस मंग मिस के # ्र भेऊ सीबन का 
77 याद शिरन्दरुया मा नर्बीस सगरे मिस झे ही धामिफक जीवन * 
न हु न -. न भी 2 ् 
5 रे ग्यगो मोह संस्गर झे भामित जीउन का उेल्ट्र या लेमी प्रध्म ने 
»आ। प्रा ग्गगया माह संस्गर मा आयन का उन्ठ व गया। छठालमा प्रत्म # 
पड व 0०55 जम शरद वन्कफ तप तेल 5 स्थावित छिया लिसमें एक प्रजार के वछिब की पा 
हवन दाग ए पर घशसाय मं।इर सथावाों [आओ जनम एफ प्रार के विडय सा पृद् 
*, ८: हल ८ पट ० में औऑसरस्सि पविस नभीन सामसास्य 
भी। व पहसघघ>७8्यार्स (पसारगाव से क्रिसार्स फापस भा लवान सामस्य 
के 33 कक कर के ४५ फरक हक है ८-३ ऑऔपडप्ार सिदचिमर रिजपर ॥तई मा> गह 9 दि डा य गा 
आय #एाए धस | के लाना उबला लिझ 4भन्न ने मान जाल श तलु एड हा दबता 
< ७ > अर नी रा कि. डा > न न ः 
है हित गा जाय गमने पा मे चर मिगारिए थी भीयों शा तप, रोमन शोगी शा पविदधर 
हे + तन $ रा 
जद पह्शाव 7५ एंदशा गाशया शना शा । ४ मनानी प्रताय फ्ता, यहाँ 
५ ०2९७ जप +ट नचक 7 क- 27७ 7 फड्श 7 हाएआा५ पजा 7 अब्न्‍ऊपर हआब्> लन्चताज>उ रत इरजी-का २२ ५ +हू>+०। 
प ४7 टु्आाहनणओए «7 5 | एह्रवतल टचाश उन भारत धार पश्नलमा शान मे भय गाया | 
हिट व चय 7 मा हवय वश पिया इजाप्र८ गे उसी धिमगाय पी था. बस्यना-- 
20 ता 5 पल, 3 लग * पिच 2 धन लिन पदक किट 20% जय 2 पक प/0 4 
हा एम 5०5 है बेहाल हशाएा शापउणाय का 4॥25० ॥ 3 ता डहमगयाओहा 


4 


रोमन साम्राज्य में घामिक विकास श्ट 


हो--बड़े उत्साह से ग्रहण की गई | सिसपिस को आत्मा का उद्धारका बतलाया गया। 
तत्कालीन भजनों में कहा गया है कि मृत्यु के उपरान्त भी हम उसकी रक्षा मे रहेंगे | 
इसिस के अनेक उपासक थे | उसके मन्दिरों में उसकी मूति स्वर्ग की रानी के रूप में बालक 
होरस को लिये हुए खड़ी रहती थी। उसके सामने मोमवत्तियाँ जलाई जाती थी, भेट 
चढ़ाई जाती थीं शोर सिर घुटाये हुए. तथा त्ह्मचयत्रत से रहने की प्रतिज्ञा किये हुए पुजारी 
उसकी पूजा-अचा में लगे रहते थे । 

रोमन साम्राज्य के उत्थान के कारण इस बढ़ते 
हुए. धर्म का प्रचार पश्चिमीय यूरप में भी होने लगा | 
रोमन भोडों के साथ-साथ स्काटलैंड और हालैंड में 
सिरापिस-इसिस के मंदिर, पुजारियों के भजनों के स्घर 
ओर अमर जीवन की आशा भी पहुँची | किन्तु इस 
सिरापिस-इसिस-धर्म के बहुत-से प्रतिस्पर्धी थे । इनमें 
मैत्रेय-धम प्रधान था | इस धर्म का जन्म पारस देश 
में हुआ था और इसमें मुख्य. ज़ोर एक पविन्न और 
परोपकारी साँड़ की वलि पर दिया जाता है जो “मित्रसः 
देवता ने दी थी ओर मिसका रहस्य अब लोग भूल 
गये हैं। इस धर्म में सिरापिस-इसिस मत के जटिल 
और सत्य प्रतीत होनेवाले विश्वासों की अपेक्षा अधिक (0. 





व फमपपलथ। 








शआद्य ओर मौलिक वातें दिखलाई पढ़ती हँ। इसमें इसिस और होरस 

हम मानव-सम्यता के सौर-पापाणी रक्तजलिदानों के उन्नौसवें वंश के समय की मिस 
युग में पहुँच जाते हैं | मैत्रेय स्मारकों के साँडू के देश की बनी हुई एक 
पाश्वें के घाव से सदेव ग्रचुर रक्त की धारा प्रवाहित द्योयी मूर्ति । 


होती रहती है, और इस रक्त से नवीन जीवन का यह ब्रिठिश म्यूज़ियम में £ । 
संचार होता है | मित्रस धर्म क्र उपासक वलि के सौडू..* 
के रक्त से सचमुच स्नान करता था | दीक्षा के समय वह लट्टों के उन मचान के नीच 

खड़ा हो जाता था जिस पर वलि दी जाती थी जिससे वलि के साँद का रक उसके शरीर 
पर धारा के रूप में गिरे। 

थे दोनों ही धर्म व्यक्तिगत धर्म हैं। और घ्न्य असंख्य मत भी जो पार 

रोमन सम्नाों के दासों और नागरिकों में अपना प्रचार चाहते ये इन्हीं की भदि व्यक्तिगत 
धर्म थे। इन धर्मों का उद्देश्य-ब्यक्तिगत मुक्ति और व्यक्तिगत पअमरत्व द। पुराने धर्म 





॥ 





श्ड्ड संसार का संक्षिप्त इतिहास 


विशेष के इश्देव माने जाते थे । बलिदान सावजनिक कारये था | वह व्यक्तिगत काय 
ने था। उनका संबंध दमारे उस संसार की व्यावहारिक और सामूहिक आवश्यकताओं से 
था जिसमे हम रहते हैं । किंतु पहले तो यूमानियों ने 
ओर फिर रोमन लोगों ने धर्म को राजनीति से अलग 
कर दिया | मिक्ष देश की रूढ़ियों का अनुसरण करके 
प्रम॑ परलोक की वस्तु हो गया । 
इन नये व्यक्तिगत अमरत्वपूर्ण धर्मा' ने 
पुराने राज्यधर्मा' के सारे हृदय और मनोवेगों को 
निकाल कर अपना तो लिया किंतु वास्तविक रूप से वे 
उनका स्थान ग्रहण नहीं कर सके। आरंभिक रोमन 
सप्राटों के अधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना 
प्रकार के देवताओं के बहत-से मंदिर रद होंगे। एक 
मंदिर तो कैपिटल के जुपिटर--रोम के मुख्य देवता--- 
का होगा, ओर शायद एक मंदेर तत्कालीन सीज़र 
(ऊमर) का भी द्ोगा। सीज़रों ने फराओं से सीख 
लिया था कि वे देवता बन सकते हैं। दने मंदिरों में 
भावदीन ओर भव्य राजनंतिक प्रजन जारी था। इनमें 
मागरिक लोग जाकर शपनी राजमक्ति दिखलाने के 





केक. अफतन स्् 


# ,१६०१॥०; *१७९) 2०6 6 मा 


3,६5७ -प लिए भेद चदाते ओर एक चदकी थ्र जला देते थे | 


रोमन साम्राज्य में धार्मिक विकास श्ड्थ्‌ 


सहन नहीं कर सकता | और वे लोग उन उत्सवों और बलिदानों में भाग लेने से इनकार 
करते होंगे जे। सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग मूत्रिपूजा के भव से रोमन 
भंडों को भी सलाम नहीं करते थे | 

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी ठंन्यासी--ल्ली और पुरुष 
दोनों ही--होते थे जे संसार के अधिकांश सुख-भागों का त्याग कर देते थे | ये लाग विवाह 
और घन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें आध्यात्मिक शक्ति की आकांज्ा थी। ये लोग 
संसार के हुःखों से बचने के लिए त्याग, कष्ट और एकान्तवास की शरण लेते थे । गौतम 
बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों के नापसन्‍्द करते थे। किन्तु उनके बहुत-से 
शिष्यों ने कठिन संन्यास का व्रत धारण किया था। वाज़ वाज़ ग्रीकमतों में भमी--जिनके विषय 
में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है--इसी प्रकार का भात्मसंयम किया जाता था। वहाँ 
तक कि उन मतों के अनुयायी अपना अंग-मंग मी कर लेते थे । ई० पू० प्रथम शताब्दी 
में यहूदिया और सिकन्दरिया के यहूदी समाज में भी संन्यास और विरक्ति की प्रथा चल 
पड़ी थी। समुदाय के समुदाय संसार के सुखों को त्यागकर तपस्या ओर रहस्यमय ध्यान 
में अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का था। ईसा 
की प्रथम ओर द्वितीय शताब्दियों में प्रायः सारे संसार में लोग इस प्रकार जीवन से 
छुटकारा पाने में संलग्न थे, ओर तत्कालीन जीवन के दुःखों से 'मुक्ति! पाने की खोज में लगे 
हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था बह नष्ट हो गया 
था। लेगों का पुरोहितों, मंदिरों, नियम-विधानों और रीति-रिवाजों में जो पुगना विश्वास 
था, बह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, ऋरता, मय, चिंता, बरवादी, दिखावा 
ओर मेग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही आत्म-ग्लानि और मानसिक असंतोप भी फैला 
हुआ था, थीर मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेचन थे कि उत्तके लिए वे सब झुछ 
स्थाग करने और प्रसन्नतापूवक कष्ट सहन करने के तेयार ये । शान्ति की यहीं यंत्रण्याएूर्ण 
खोज अपने कर्मो पर पश्चात्ताप करनेवालों के सिरापियम में, और नये अनुयायियों के मित्रस 
देवता की अंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी। 
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० 3० ० मे 


न नहीं कर सकता । और वे लोग उन उत्सवों और वलिदानों 
5॥ होगे जे सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग दूतेदृत्य के मय से रोमन 
भेड़ को भी सलाम नहीं करते थे । 
९ 0२. ६५ है 
..... शव (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी उंन्दासी-हं 
का न जवॉग शियन्सनय 


रनों हो--होते थे जे संसार के अधिकांश सुख-भोगों का त्याग कर देठे 
अर धन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें आध्यात्मिक शक्ति क्री आहझोह्ा 








5 सैन्यासियों के जोवन की कठिनाइयों के नापसन्‍्द करते थे। डित्य उन 
ठिन संन्यास का 5त धारण किया था। वाज़ वाज़ गरीकसतों में भी-- 
अब अधिक जानकारी नहीं है--इसी प्रकार का आत्मतंवन किया डाठा था 
कि उन मतों के अनुयायी अपना अंग-मंग भी कर लेते थे । ई* पू 
* पहुँदिया और सिकन्दरिया के यहूदी तमाज में भी संन्‍्यात और विरक्ति छो पा 
 थी। समुदाय के समुदाय संसार के सुखों को स्यागकर तपत्या और रहत्वरू८ 
* औरना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार क्ा था 
नपम और द्वितीय शतारिदियों में प्रायः सारे संसार में लोग इस अकार 
ईग्कारा पाने में संलरन थे, ओर तत्कालीन जीवन के ढुःखों से 'मुक्ति! पाने की खोज नें 
5९ वे। आ्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नड 
या। लोगों का पुरोहितों, मंदिरों, निवम-विधानों और रीति-रिवाजों में जो इनना 
४ पे उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, करता, भय, चिंता, वरबादी हे 
और भेग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही आत्म-लानि और मानसिक अतताप न 
हैग था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेचैन थे कि उसके लिए दें हक द 
करने और प्रसननतापूर्वक कट सहन करने के तैयार ये । शान्ति की वहीं चं्रेयाइर 
अपने कमों पर पश्चात्ताप करनेवालों के सिरापियम में, और नये अत॒ुवावियों के निदत 
देवा की अंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी । 
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श्द८ संसार का संक्षिम दर्तिद्ास 


इनके समान व्यक्तिगत न थे, वे सामाजिक धर्म थ। पुरानी धार्मिक चाल यह थी हि देवता 
या देवी मुख्य कर सारे नगर या राज्य के दवित के होते थे, अर केबल गीगरूय से ही थे 
व्यक्ति-विशेष के इप्टदेव माने जाते थ | बलिदान सावजनिक कार्य था। बह व्यक्तिगत कास 
न था । उनका संबंध हमारे उस संसार की व्यावहारिक ओर सामूहिक शआ्रावश्यकताओं से 
था जिसमें हम रहते हैं। किंतु पहले तो यूनानियों ने 
ओर फिर रोमन लोगों ने धर्म की राजनीति से अलग 


धर्म परलोक की बस्तु हो गया | 
इन नये व्यक्तिगत अमरत्यपृण धर्मा' 
पुराने राज्यधर्मा' के सारे हृदय ओर मनोवेगों के 
निकाल कर अपना तो लिया किंतु वास्तविक रूप से चे 
उनका स्थान ग्रहण नहीं कर सके। आरंभिक रामन 
सम्रा्ों के अधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना 
प्रकार के देवताओं के बहुत-से मंदिर रह होंगे। एक 
$ मंदिर तो कैपिटल के ज्ुपिटर--रोम के मुख्य देवता--- 
उपयत न का होगा, और शायद एक मंदिर तत्कालीन सीज़र 
सम्राट्‌ कमोडियस के धड़ की मूर्ति (केसर) का भी होगा। सीज़रों ने फराओ से सीख 
(१८०--१६२ ६०) लिया था कि वे देवता बन सकते हैं | इन मंदिरों में 
इसमें सप्लाद के मित्रस देवता भावहीन और भव्य राजनैतिक पूजन जारी था। इनमें 
के ला 8 है | नागरिक लोग जाकर अपनी राजभक्ति दिखलाने के 
रोम में बनी) लिए मेंट चढ़ाते ओर एक चुटकी धूप जला देते थे | 
यह ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। . किव अपने हृदय का बोक उतारते, सान्त्वना पाने और 
सलाह लेने के लिए वे स्व की देवी प्रिय इसिस के 
मदिर में जाते थे | स्थानीय विचित्र देवता भी रहे होंगे | उदाहरण के लिए सैबिल ने बहुत 
दिनों तक कार्थज की वीनस का पूजन जारी रकखा था । किसी गुफा या तहख़ाने में अवश्य 
ही कहीं न कहीं मिन्नस देवता की वेदी होगी जहाँ सैनिक और दास लोग जाते 
होंगे । और नगर में कदाचित्‌ एक सिनैगाग भी होगा जिसमें यहूदी लोग अपना इज्जील 
पढ़ने और समस्त पृथ्वी के स्वामी एक अदृश्य परमेश्वर में अपना विश्वास स्थिर रखने के 
लिए एकजञ्नित होते होंगे। कभी कभी राज्यधर्म के राजनैतिक पहलू के कारण यहूदियों से 
भंगड़ा हो जाता होगा, क्योंकि यहूदी लोगों का कथन था कि उनका ईश्वर मूर्तिपूजा के 


हा 
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सहन नहीं कर सकता । और वे लोग उन उत्सवों और बलिदानों में भाग लेने से इनकार 
करते होंगे जे! सीज़र के सम्मान में किये जाते थे । थे लोग मूतिपूजा के भय से सोमन 
मडों को मी सलाम नहीं करते थे । 

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्‍्यासी--ल्ली और पुरुष 
दोनों ही--होते थे जे। संसार के अधिकांश सुख-मेर्गों का त्याग कर देते थे | ये लेग विवाह 
और घन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें आध्यात्मिक शक्ति की आकांचा थी। ये लोग 
संसार के दुःखों से बचने के लिए त्याग, कष्ट और एकान्तवास की शरण लेते थे। गौतम 
बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों के नापसन्द करते थे। किन्तु उनके बहुत-ले 
शिष्यों ने कठिन संन्यास का व्रत धारण किया था। वाज़ वाज़ ग्रीकमतों में भी--जिनके विपय 
में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है---इसी प्रकार का आत्मसंवम किया जाता था| वहाँ 
तक कि उन मतों के अनुया थी अयना अंग-मंग भी कर लेते थे । ई० पू० प्रथम शताब्दी 
में यहूदिया और सिकन्दर्िया के यहूदी समाज में भी संन्यास और विराक्ति की अ्रथा चल 
पड़ी थी | समुदाय के समुदाय संसार के सुखों को त्यागकर तपस्या और रहस्यमय ध्यान 
में अरना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार छा था। ईसा 
की प्रथम और द्वितीय शवाव्दियों में ग्रायः सारे संसार में लोग इस प्रकार जीवन से 
छुटकारा पाने में संलग्न थे, ओर तत्कालीन जीवन के दुःखों से मुक्ति! पाने की खोज में लगे 
हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह्द नष्ट हो गया 
था। लेगों का पुराहितों, मंदिरों, नियम-विंधानों और रीति-रिवाजों में जो पुराना विश्वास 
था, बह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, ऋरता, मय, चिंता, बरबादी, दिखावा 
और सेग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही आत्म-स्लानि और मानसिक्त अर्सतोप भी फैला 
हुआ था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेचन थे कि उसके लिए वे सब्र कुछ 
त्याग करने और प्रसन्नतायूवक कष्ट सहन करने के तैयार थे । शान्ति की यहीं यंत्रणाएूर्ण 
खोज अपने कर्मों पर परचाताप करनेवालों के सिरावियम में, ओर नये अनुवाधियों केश मित्रस 
देवता की अंघकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी। 


